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४ विचारचन्द्रादय & 


ब्रह्मनि ्ट पण्डित श्री पीताम्बर जी कृत 


उनके जीवनचरित्र भौर सटीक 
श्न तिपडलिगसंग्रहसहित 


| । 
| नवीनरूदियुक्त । 
| 
| | 





- न> 
सम्रहबीं म्रावृत्ति । 


प्रकारक - 
° दुजबतजलम ह॒ रीभ्रसाद बम्बरई बार्लाकी 
भराज्ञा से 


| पुस्तक मन्दिर मथुरा । 


सर्वाधिकार स्वरक्षित। हः 
&> न -- 
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तावदर्जन्ति शाच्ञाणि जम्बुका विपिने यया 
न गजंति महार्गाक्तयविद्ध दान्तकेसरी ॥ १ 


दस ग्रन्थ कासव हक्क सुज्ञ धी शरीफ 
सले नुरानी के पुत्र श्री 
| ` दाउदमाई ओर श्री मला रोन 
| भाईके पा से उत्तरोत्तर ` 
। प्रकाशक भे लिया है। 





ॐ ततसद्व्यणे नमः 
प्रस्तावना 

[ सर्वंमत शिरोमणि शरीवेदान्त द्वान्त है। 

# ताके जानने वास्ते कनिष्ठ भ्रौ म्यम भ्रादिक 

$ भधिकारिन के भ्रथं ्रनेक संम्ृत भ्रौ प्राकृत 

1 ग्रन्य है । परन्तु जाकी बुद्धि में विशेष शंकां होवं 
नहीं एेसा मन्दभतिमान , परमप्रास्तिक, शुद्ध 

॥ चित्तवाला जो उत्तम प्रधिकारी है, ताके अथं 
सरल, शर ष्ठ, भ्रल्प प्रौर विख्यात वेदन्तप्रक्रिया का 

ह ग्रन्थ कोठ नहीं है, याते ने यह विचारचन््रोदय 

' नामक वेदान्तप्रक्रिमा का प्रदनोत्तरल्प ग्रन्य किया 

दै यामे पोडश प्रकरण ह । तिनका “कला 

५ | ( नाम घरथा है । एकं एक कलाविषे एक एक 
विलक्षण प्रक्रिया धरी दहै मुमुक्ूक ब्रह्मषक्षा- 
, त्कारविपं अवश्य उपयोगी जे परश्िया है वे सर्वं 
सक्षेपते यामे ह । भ्रन्त की षोडशीं कलाविषं 

@ भ्रनेक वेदान्तपदाथंन केनाम रखे हं । वेघार 

¢ नसे भ्रन्य ब्ृहदग्रन्थन के श्रवणाविषं उपयोगी 
होवेगे ॥ या अन्यक ब्रह्मनिष्ठ गड के मु्लसेजो 
मुभुश्च श्रवण करेगा व्‌ यक्ते भ्रयं क बुदिमें 
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1 1 ब्रत्ताचना ॥ 









धारण करेगा, वाके चित्तरूप भ्राकाश मे भ्रवदय ¢ 
ज्ञानरूप युवा अवस्थाक्रु घारनेवा 1 विचाररूप ॥ 
चन्द्रमा उदय होवंगा भ्रौर संशय भरू आान्तिसि- (॥ 
हित भ्रजञान्प भ्रन्धकारङ्' दुरो करंगा, याही 
तं याका नाम विचारचन्द्रोदय है । याका ¢ 
विषयनीवे धरी भनुक्रमरिकाविपं स्पष्ट लिक्या ¢ 
है ध तहां देख लेना । (या ग्र्य के विशेपज्ञान- १ 
विषं उपयोगो भ्रीस्रटीकवबाज्ञवोध हमने किया § 
है । ताकी २१० टिप्पणी गख मूलटीकागत वृद ( 
सहित द्वितीय जादृत्ति भ्रमी छपी है । जादू" | 
इच्छा होवे सो देखे) पिरोष विजञप्ि यह है 1 
क््ि-यह ग्रन्थ ब्रहम निष्ठ गृके मुखसंही धद्ा- ‰ 
वक पढ़ना । स्वतन्त्रं नहीं । काटैतं गुर विना # 
विदधान्त के रहस्य का ज्ञान होता नहीं रौर गु, 
मूखसं सकल भ्रभिप्राय जान्या जां है 1 यातं भ 


गुदर मुलसंही दना चाहिए । ¶ 
लि° पंडितपीताम्बरजी $ 


श्रीषिवारचन्द्रोदय । 


अष्टमावत्ति की प्रस्तावना । 


| संवत्‌ १९७०- सन्‌ १९१४ में शरीफ साले 
#॥ महम्मद नूरानीकी प्रकाशित की हुई सप्रमावृत्तिको 
। प्रतिस यह भ्रष्टमावृत्तिका संस्करण हमने 
9 यथाप्रति ज्योकात्यो प्रकाशित किया है। किसी 
१ प्रकारका परिवतंन अयवा न्यूनाधिक भाव नहींक्रिया 
| है. बयोँफि शरीफ स।लेमहम्भद नू रानीके सुयोग्यपुव्र 

दाऊदभाई प्रर भ्रलादीनमाईं इन बन्धुद्रय के 
पाससे सब प्रकार के रजिस्टरी हक सहित इसे हमने 
॥ त्ते लिया है। अतः बेदान्तानुरागी मुमुश्षु जनोसं 
# सष्वनय प्रथना है किं इसका सदाकी भांति सादर 
संग्रह क्नेमें प्रप्रसरदहों। 


ब्रजवरल्लम हरिप्रसाद बम्बर्द 
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। ॐ गुरुदेवाय नमः ॥ 


# श्रीषिचारचद्रोदय # ` 


णि सभर 


॥ अथ सक्मावृततिकी प्रस्तावना ॥ " 


यह ग्न्य वेदान्तविद्चाकी . प्रथमपोधोखूप होनेते ` 
मुमुश्ुजनो्ू भ्रत्यस्त उपयोगी मयाहै । तातं यह्‌ 
सप्तमावृत्ति इस प्रन्यकी प्राजपयेत प्रनुमान ` 
१५००० प्रति छापी गई है ॥ | 


इस प्रन्धके कर्ता ब्रहाश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित 4 
श्रीगीतांबरजी महाराज पूर्वावस्थाका फोटो-: 
प्राण पूवभ्रादृत्तियो्मे रसादे ओर इस भ्रावृत्ति म 
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चंद्रोदय ] ॥ सप्तमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ ७ 


तिनोका उत्तरावस्थाका फोटोग्राफ तिनों के जीवन 


चरित्रके म्रारम्भपे रक्वा है ॥ | 
भरर यह भ्रावृत्तिविषं श्रो. तिपड्लिगसग्रह 


नामके लघुगरनथद् प्रविष्ट करिॐे पप्ठादृत्तितं नकीनता | 


करी है । ताते इस भ्रादृत्तिमें ८५ पृष्ठो भधिकता 
भई है॥ 


शरीश्र तिपड्लिगसंग्रह । हमारे परमपूज्य गर 
पंडित श्रोगीताबरजी महाराजने श्रीवृहदारण्यक- 
उपनिषद्‌ घछाप्याषै । तिसपरसे लिया है । तथपि 
हमने मूद्रणदौ लिचिषे भिन्नध्रकार की रचना क- 
रीके प्रत्येकस्थलमे ६ लिगोक्‌ प्रत्यक्ष ददयमान 
किये ह । ताते भ्रमुधुजनोङ्‌ अम्थासविषं भत्यन्त 
सुलमता होवेगी ॥ यहं ीध तिपडलिगसग्रह 
दस भरन्थविषं मुद्रकित करने्मे एसा देतु रला है 
किः-माजकल वेदांतविद्याविषै मूमूषुजनोकी 








| 
६ 
ध 


(~ ॥ सप्तमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ [ विचार 
्रवृत्ति मधिकाधिक होती जाती ह तातं श्रीविचार- 
चन्द्रोदय के भ्रस्यास कयि पी । बेदांतके मूल 
रूप क्रितनेक उपनिषद्‌ ह ॥ ताके तास्प्पयेसं ज्ञात 
होना भ्रावदयक है ।1 वे उपनिष्दोके ऊपर रामा- 
नूजभ्रादिक द्रंतवादि्ओं ने जोमाष्य कयि है, 
तिनमे "वेदका भ्रभिप्राय दंतविपेही है" रएेसे 
प्रतिपादक करनका परिश्रम क्या है परन्तु वे 
परिश्रम निष्फलहौ ्ह। कारण कि जगतुविषं 
दंत तौ विचारसे विना सिद्ही पडा है! यातं रेख 
विषय सिद्ध करनविषे वेदका श्रमिप्राय संम 
वित नहीं है । “एक परमात्मतत्वविदां भ्रन्य 
। नो कुं प्रतीत हवं है । सो सवं मायात 
 ांतिकरिहीं प्रतीत होवं है“ । एसे प्रतिपादनं 
करनं का वेदक भ्रमिप्राय जगद्गुड रीमन्छकरा- 
तरायन उपनिषदों के माष्यसे सिद क्या है 1 
कोडवी ग्रन्थके तात्पयं शोधनम्यं ताके षडलिग- 


क क [वि न त ^ 


॥ 
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चन्द्रोदय ] ॥ सप्तमावरत्तिकी प्रस्तावना ।॥ € 


नदः श्रवलोकन कयि चाहिये ॥ इस कारणतं 
्रत्येक उपनिण्द्के ६ लिग श्रीभ्र्‌ तिषडि गसग्रह- 
विषं द्खाये है । यह लिगोका श्रवण कोई 
महात्मा मृलद्वाराही करना उचित है । केतं 
कि तैसं करन्तं वेदान्तविद्याकी महात्ताका भान 
होवैगा भ्रौ तदनंतर वे उपनिपदोका भाष्य 
सहित अभ्यास करनेकी जिज्ञासा बौ उत्पन्न 
होवंगो ॥ 

इस ग्रन्थका का कोईबी मरन्यशस्त्रका भम्यान्न 
करनेकी रीतिविषं हमारा भाधीन भ्रभिप्राय एक 
टृष्टात सं प्रथम स्फुट करं हैः- 

, दृष्ठंतः-एक जौहरी का पुत्र श्रषने मृतमि- 
ताके भित्रसमीप एक्द्धोटीसी मृद्राकितमजुपा लेके 
गया भ्रौ कहने लग। किः-मेरे पिताने भ्रषने 
भ्र॑ततकालश्चमय यह मंजूषा मेरे स्वाघोन करी ह ओर 
कहा है करि तिसमें एक भ्रमृल्य हीरा है । सो 


| 4 2 


१ 7) 
कि 1 


_ ऋ के 59; 
(रो ध ¬ 


१ 
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१० 1 सप्तमावृृत्िक्रो प्रस्तावना ॥ | विचार ` 
। रे मित्रके पासतू लेजाना तो वे मित्र॒ बड़ी | 
। कीमत से वेच देवगा 1 वे जौहरी की आज्ञासे | 
तिसने मंजू खोलके देखो तो एक वडा प्रकाशितं ^ 
हीरा देखने में ्रष्या ॥ हीरेसहित वह्‌ भजूष | 
पुनः बन्ध कीन्ही मौ तिनद् प्रथमकी स्याई मृद्रित- | 
करीके वे मिमते कहा कि यह्‌ दौरा बहुत | 
मूल्यक है । जव कोई योग्य दाम देनेवाला | 
्राहक मिलेगा तब बेचगे । याते भ्रव इस मज्‌ । 
पक रख द्ोड़ो 1। जौदरीने उस पूरक भरपनी 
दुकानपर विठाया भ्र हीरे माणिक्य भादिक की 
परीक्षा करनेक्‌' सिखाया जव प्रवीणा मया तव | 
८ वे भित्रने तिसक्‌ कहा किह पुत्र १च्द्‌ हीरेको | 
। मंजूष लेभ्ावे तब बह उक्तजूसङकं ले भाया 





शमौ खोलके हस्त म लेके परीक्षा करी तव 
ज्ञात हुभ्रा किं वह्‌ होरा नहीं परन्तु कालका 


तुकड़ा है ॥ | 


1 च 
॥ 7 
$ 


2.8 
8 


{ 
. 
|, 
॥ च ¡ ¢ । 8 
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। ९, 

चन्द्रोदय ] ॥ सप्तमावरत्तिकी प्रस्तावना ।॥ ११ 
घिद्धांतः-जेसे उक्त जौहरो का पत्र काचक 
हीरा मानिके सिद्धद्वारा धनाढ्य होनेकी मिथ्या 
आश्चाक्ूः रखताभया । तते मनुष्य बी बालपन- 
संहि जगत्‌के पदार्योक क्षण भरौ नाशवान 
देखते हये बी यथा्थजञानङके भमावते तिनविषं | 
सत्यताक्री बुदिकृ धारणकरिके सुखको मिथ्या- 
भ्राश्चा रते है गौ भरनेक तौ “यह जगत्‌ कं 
पदार्थो से विना भ्रभ्य कच्ुबी सत्य नहीं है“ एसे 


मानते ह ॥ 
उपरि कहा तैसे मनुप्यमात्र मायाकरि न्रांति 


विष॑ञ्नमण करी रहे ह तिनर्मेसे क्वचित कोरश्क्‌ष्ी 
ष्म कौन ह । “जगत्‌ श्या है" । “मेरा 
भ्रौ जगत्‌का भ्रवक्षान क्या है इत्यादि भ्रने- 
कानेक प्रश्न उद्धवरहै।। जसे कोई कटकके जंग- 


लवि फसाहुवा दुःखकरः पावता दै । रपे संशय 
म्रौ दद्धूाहूप कंटकसमूदसे ज पीडति है।वे 
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। १२ ॥ सप्तमावत्तिकी प्रस्तावना [ विचार 
। मात्र तो दुःखसें मृक्त होनेकी इच्छा करते ह1। 
+} परीक्षित राजाद्रं जन्मेजयने जो उपदेश किया- 
सो सहृस्नन मनुत्योने श्रवण किया परन्तु मोक्ष- 
॥ प्राप्ति मात्र परीक्षित राजाङ्गं भई 1 कारण कि 
तिसका मृत्यु सप्तम दिन निदिचत भयाया॥ भ्राज 
। , अरय श्रोताभ्रोक्रु तसा काई मय नहीं था । भ्राज 
` ची वही श्रीमद्धागवतकी सप्ताह परायण भ्रसख्य 
, जन श्रवण करत ह ॥ 
भ्राघुनिक समयस कोई कोई भ्रग्रजीमाषाज्ञा 
नविपं कुदाल ` पुरुष गुमगम्य उ१निपद्‌ भादिक 
महत्‌ गरन्थोका स्वतन्त्र गवलोकन करं है भ्रौ तद- 
नन्तर आपद वेदांत दांतके वेत्ता मानिक अन्य- 
^ जन्भ वेदातका बोघ देनेवास्ते इ प्रजी ्रन्थ 
लिखते है वा भातिक प्रंकनविपं लेख प्रकट 
कृरते ह । परन्तु वे लेव मै मुख्यक्ररिके . द्रं तप्रप चक 
 \ प्रत्तिपादनमात्र देखने गाता दवै ॥ तंस धोयोष्राधि 


~ 
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तः 
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चन्द्रोदय ] ॥ सप्तमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ १३ 
नामक मंडले नेता बी वेदांतसि्वातङ् कषक 
स्वतन् देखिके मुख्य दरंतकाही वर्णन करेहै'भो 
भद्श्य महात्माभ्रोकी सहायतासे भ्रसंख्यवषो के 
पद्ध मक्त होने को भ्राशञा रते ह। एेसे होनेका 
प्रधानकारण वेदांतविद्याका स्वतन्भ्रभ्यासर है॥ 
इसविपं श्रीविचारसागर मे सम्यक्रकहा है कि- 
-दोहा- 
वेद अन्धि विनगुर लख लागे लौन समान 1 
बादरगुरुमुखद्वार है अमृततंः अधिकान ॥ 
पुरातनकालसे प्रचलित हई रढि भ्रनुषार 
भरनेक स्थयलविषं जो वेदान्त की कथा होती है । 
तामे कोई एक॒ श्ास्प्रका पठनकरिके तिस्पर 
कोद महात्मा धुख्ष विवेचन करे है 1 तातं यद्यपि 
शोताजनोहू' लाम होवे दै तयापि शास्तरास्यासको 


| विलक्षणही दै ॥ 
/॥( 2 तरीविल शण द, (06611011. 01411260 0\/ © 


१४ ॥ सप्तमावु त्तिक प्रस्तावना ।॥ [ विचार 
| जेषे ृष्टंतगत जौहरीका पृच्र जौहरीकी सहा- 
यतासे हीरे की परीक्षा करने में कुशल भया । तैसे 
^ ब्रह्मविद्याका भ्रम्यासर बौ कोड ब्रहमधोतियब्रह्म- 
¦. निष्ठगुरुटाराकरने म आवे । तवीहीं तार्मै कुशलता 
प्राप्त हयं । 
परब वेदांतशास्त्रका भ्रम्यास कोड महात्मा के 
` समीप किस रीतिसे करना भ्रावहयक है सो नीचे 
| तै वणन करे दैः- 
न्नी विचारचन्द्रोदय रथ वेदातकी प्रथमपोथी- 
ख्पटै॥ यह्‌ ग्रथ ग्रदनोत्तरर्प होनेते प्रथम 
^ मूमृक्षुताका व्यारयासहिित प्रतिदिन श्वण करे 
^ भो ताके पीये जहापर्मत भ्रम्यास किया होवे । 
` , तर्हापम॑त क्रमसे विना पृदधने मे भावे तिनके उत्तर 
“ मुमु देवे ॥ इख रोतिसे म्न्य पणं करिके 
^ पीछे भर तिषडनिगसं परहका मात्र वणा करं! 
तदनंतर- 
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। 
चन्द्रादय ] । सप्तमाच्रृत्तिशो भ्रस्तावना।॥ १५ 
मुृक्षु शौविचारसागरका श्रवणा क्रं भ्रौ 
| जितने भागका मभ्प्रास पक्व हुवाहोवे । तितने 
भागगत मुस्य पारिमापिक शब्ड । प्रक्रिया । व 
प्रषरके प्रन महात्मा उत्पन्नकरिके पच्च ताके 
{ . उत्तर वह मुमुस्‌ देवै । यह प्रन्थकी समाप्तो पीये 
1 श्रीपंचदशीग्रन्थका बी तिसीषहौ रीति दढ 
म्रम्थास करे भ्रौ श्रीविचारसागर के छन्दनर्मसे 
तथा श्रीपं चदश्षी के इलोकनसे जितने क ठ करनेकी 


महातमा राज्ञा करे तितने मुमृक्षु कठ करे। गत 
. श्रम्पासकी वारवार पुनरावृत्ति करनी बी ्रत्यन्त 


आवद्यक है ॥ 
प उषपरोक्तरीतिसे उक्त ग्रन्यका प्रथवा अत्य 


| वेदात प्रंथनका खंत गौ शद्धापर्वक मुमुक्षु भ्रम्यास 
करे तो ब्रह्मविद्याविषं कुचल होवे यर्म शंका 
नहीं 1 तथापि ब्रह्मनिष्ठ होना तो भरत्यन्त विकट 


| कहि तै कि जगत बि सत्यताकी 
॥ व, (कषक) \/21वी185। 0166101 वि 0\/ © 
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१६ ॥ सप्तमावृत्तक् प्रस्तावना॥ [ विचार 
दूराकरि कै ्रसत्यता को बृद्धि दृढ करनी होवे है 
भरो म्रपनेविपं शुद्ध निर्विकार ब्रह्मस्वरूपकी, 
बुदधह् स्थापित करना होवे है। इस प्रारको 
बुदधि हूईहैवा नहीसो म्रापहीं कपने भांतरम 


धने से उत्तर मिलता है॥ यह ज्ञान स्वसव- । 
दही दै। 


बरह्मनीण्ठयने कौ दुल भताविषं भीमद्धगवद्रोतामे 
कहा है किः- 









मनुष्याणां सहक्ञेपु करि वत 
मपि सिद्धाना ज ॥ य 

ऊपर कटे भ्नुक्रमसे भम्याखकी पूर्णता हवे 
गोच कोई महात्मा्रारा श्रीमच्छंकराचायकृत 
उपनिषद्‌ माष्य । सूर माप्य । श्रौ गीता माष्यका | 
वलोकन करसे भ्रानन्दसदित ` रह्मनिष्ठाकी 


तयि 
॥ 


चन्द्रोदय ] ॥ सप्तमावृत्तिकी भरस्तावना ॥ १७ 
ृढतार्मे भधिकता होवेगी ॥ तदनन्तर इच्छा होवे 
। तो श्रीयोगवासिष्ठादिक भ्रतेक वेदान्त के ग्रन्थ है 
| सो बी देलन। ॥ संक्षेप ओ इतना ही कट्ना है कि 
जगत्‌ ग्यवहारोपयोगी भनेक विषयन का जसं , 
। भ्रादर भौ ददतापूवेक भ्राधुनिक शालाभ्रो विषै । 
बिद्यार्थीजन भ्रम्यास करते ह । तेसं दीर्घं अम्यास- 
॥ विना वास्तविक लाभ होनेका नहीं ॥ वहतं 
ग्रन्थनके पठनसंही ब्रह्मज्ञान होवे ठेसा नियम 
+ नहीं ॥ उत्तम अधिकारी मात्र एक धीविचार- 
| सागर भ्रयवा धोपंचदशी श्रद्धापूर्वकं गख्धारा 
| विचारिके नियमित बिचारपुवंक भम्यासर करं तौ 
। ब्र्यज्ञानकी प्राप्ति भ्रवद्य होवे । 
जिसङ भ्राधुनिककालसम्बर्धि भरनेक शङ्खा 
। उद्धव होती होवे । सो सास्त्रभम्यास के पीथे इम- 
। जीमिं फिलमुपफ़ञे भ्रौ सायन्के भनक ग्न्य | 
|वे देखे तौ तातं बुद्धिकरा त्र अत्यन्त विरतृत 
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न्न 







| १ ॥ समप्तमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 
॑ | होवेगा गौ जगतु माथिकता आदिक भ्रत्यंत स्पष्ट 
¦ होवेगी एेखा स्वानुमव है ॥ 


योड़े समयसे हमनं कुलनाम “्रुरानी" का 
हमारी संज्ञाके भन्त मे प्रवेश किया है ॥ इति ॥ ` 


शासा ॥ 
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ॐ ॐ गुरुदेवाय नमः # 


॥ श्री विचरवंदरोदय ॥ 
~ अथ षष्ठावृत्तिको ` षरस्तावना 


-()*()-- 

इस प्रथ को पचमावृक्ति में पूवं को. मावृत्तिनसं 
नवीनता करीथो तसं इस धाव्रृत्तिविपं बी जो नवी- 
नता भ्रौ भ्रधिकता करी है । सो नोवे दिखाये हैः- 


। १इष गन्थके कर्ता ब्रह्मनिष्ठ पंडित भीपीता- 
वरजी महाराजने मुमूशयुनके उपरि भरत्यंत अनू- 
मरह करीके इम बआवृत्ति के लिए ग्रन्यभागर भ्रौ 
टिप्पण मागका पुनः संशोधन क्या है। तथा 
दिप्पणीग्रिपे कहि कहि अधिकता करीके गहुन भ्रं 
को विश्पष्टता करी है ॥ 


॑ २ पूरवमोमांसा । उत्तरमीमांसा ( वेदान्त } । 





| न्याय भादिकं षट्दशंनोविषे जोव । जगत । वंष । 
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२० ॥ ष्ठावृत्तिकी प्रस्तावना ।॥ [ विचार 


॥ मोक्ष भ्रादिक मुख्य पदार्थोका कंसे भिन्न भिन्न 
लक्षण विये भ्रौ लक्षरवि्ौ उत्तरौत्तर कंसं 
समानताभ्रसमानता है सो दृष्टपात मात्रसं ज्ञात 
होवे सा “पट्दशनसारदशंकपतकधी पंचदली। 
सटीका समाषा का द्वितीयावृत्ति मौ प्ीविचार-| 
सागरकी चतुर्थाविपं हमने दिया है । तंसाही। 
पत्रक इस्‌ ग्रन्थ के भरम्यासीनके प्रबलोकनभ्मथं इस 
परावृत्ति मे भंतविषे चाप्य है ॥ | 
३ इस भ्रावृत्ति मै म्रन्यारभविषं बहुतलचके 
योगसे चार्‌ चिव दिये गये ह । तिनविष ॥ 
(४) भयमचिन्र पूजाविवैस्थितहुयेद्िजका है ॥ 
(२) दूसरा चित्र राजा का ३ ॥ 


(३) तीसरा व्यापरारीका है। भौ 3 
(४) चतुथं चित्र घट बनाने विषं प्रवृत्त | 





ए: कुलालका है ॥ र. 
“  इसरीतिसं यद्यपि ब्राह्मण । क्षत्रिय । वैदय भो 
{; श्र । यह चारिजाति ददयमान होवे है 1 तयापि | 
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।। 








चन्द्रोदय ] ॥ पष्ठावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ २१ 
तिन च्यारिचित्रन विपंस्यित जो पुरुष है तिसकी 
त मलाङृति ` क्षपुवकं भ्रवलोकन करनेसे ज्ञान होवंगा 
कि वे च्यारिचित्र एकहीं पुरुपके है । मात्र तिनोकी 
< 4 वस्त्र मौ ` सामाग्रीरूप उपाधिके भेदसं 
एकः ९र्ष भिन्नामिन्नच्यारिवर्णका प्रतीत होवं 8! 

ति तिनोक्ी उपाधिके वाघ कियेतं बे च्या रिपुरुषन 
परस्पर केवल भ्रभेद है । । 
जीवब्रह्मका भेद सत्य नहीं किन्तु मात्र उपाधिङृ- 
क है । एेसा सर्वमतशिरोमणि वैदांतमतका जो 
[दान्‌ भ्रौ भ्रवाधित सिद्धांतदहैभ्रौजो इस ग्रनथकी 
तत्वपदाथक्यनिरूपण” नामक ११ वीं कलाविषं 
[गनिकदुष्ट। तसं निरूपण किया है । तिसदरुः यथास्थित 
पमिभनर्म मौ तदनुत्नार दुढनिदचय करनं मे मुमु- 
५ । इतनाष्ीं परन्तु द्टि- 
च वे महान्‌ सिद्धातक््‌ विंग 
से मानिक उक्त ितरनङु चापे ह ॥ ५ 
| इस प्रथ के कर्ता ब्रह्मनिष्ठपडित श्रीपीतांवरजी 
(दाराज। जिनका जोवनचरित्र इस भावृत्ति- 
विषे बीछ्ताप्या दग श्रौ जिनो ममक्षनके करयगा- 





1 (1|९5111 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ &। 


9 9 


२२ ॥ षष्ठ वृत्तिकौ प्रस्तावना ॥ [विचार 


गणः 


भ्रयं हीं जन्म घाररण किया था पेतं किये तौ तमे | 

किचत बी प्रतिशयोक्ति नहीं है। पौ जिनोने. 

भ्रत्यतदयातं भ्रनेक ग्रन्यनक्रू रचिके तथा श्री पञ्च- 
दशी 1 धीमद्मगवद्गोता भ्रौ वेदांतके मूख्यदशोपनि ~ ` 
। षदुमरादिकमहदगरन्थो का मापाटीका करीके मुमुषु ` 
। जनङ्कं ज्ञानमागं. सुलम भौ सुगम क्रिया है। वै| 
महारा श्रीकच्छदेश्षगतगढसीसा ग्रामविपौ सम्बत्‌ | 
१६६१ के वेसाख हःणपक्ष ७ गृख्वारके दिन इस ` 
क्षणमगुर जगत्‌ का त्याग करीके विदेह मुक्त भये 
ह ॥ तिनमिं तिस वर्पंङे चैत छष्णपक १३ भौम- 
वार के रोज संन्यास ग्रहण करीके परमानन्दसर- 
स्वती नाम धारण किया था॥ ¦ 


ॐ 9 कि क क क 







स्ये 





> च ऋत = कं $ जे ` ॐ =, 


शरीफ सालेमहमद ॥ 


क ऋक क ~ क क = क "अका वक "` =" च "कण क कु 
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पि 


॥ ॐ गुरुदेवाय नमः॥ ` 
# श्रीविचारचंद्रोदय # 


॥ अथ पञ्वमाब््तिश्ची प्रस्तावना ॥ 
ष्ट्रन्‌ 


ग्रन्थ ब्रह्म निष्ठपंडित श्रीपीर्तावरजी महा राजकरि 
{स्वतंत्र रचित है । यामे पोडशप्रकारणसूप षोडशकला 
है । भरी नप्ररं येक कलाविषं एकाएक विलक्षरप्रक्रिया 
वरी । यद्यपि ये सरव॑प्रक्रिया संकषिप्ताकारस घरीर्ैतथा- 
पि मूमकषुनङ्' ब्रह्मसाक्षात्कारकौ प्राप्ति करने सहाय- 
क्रारिणी होवं हं ।। यह ग्रन्थ आदिर श्र॑तपर्यन्त भ्रदनो- 
(ररूप होनेतं भ्रौ श्चं ष्ठ भ्रल्प भौ विख्यात वेदान्त 
{प्रकरियाकरि युक्त होनेसे । भ्रौ सवं शास्त्रशिरोमि 
वेदान्तशास्वके भ्रम्यासके भरारभकालमें जो जो अव 
[दयज्ञातव्य है सो सवं इस लचुगन्थविषं समाविष्ठक्रिया 


~ । + 
"कि गोद कि त 2 
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२४ ॥ पमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ [विचार 


होनतं । वेदान्त भ्रम्यासविषं नवीनजनोक्‌' तौ 
। ग्रन्थ वेदान्तकी प्रथम पोथीरूप है । १ 


पदावली' नामक लयुग्रन्थ किया है। सो वेदात 
विनोद' के भथमभंकरूपसे प्रसिद्ध है ॥ काव्य । कठ 
करतेमे सुगम भ्रौ व्याख्यान किये विस्तृतप्रथकास्मा- 
रक होवे है । इसवास्ते मुमृश्ुनकु' उपयोगी जानिके 
वेदातपदावक्षीगत वे छन्द इस ग्रन्य विले प्रत्येक कला 


गरन्थकारमहात्माने इस्तका सारभूत पदयात्मक वेर्दात 
भ्रारम्ममे छापे है॥ | 
१ 


पारिभाषिकशब्दन के भ्रं धरे है।वे बी 

ग्रन्थकर्ता 
महाराजकी कर्णाकाही फल है ॥ यह्‌ लधुवेदांतकोग 
। भन्यमहद्ग्रन्यनके श्रवा विषं अत्यंत सहायभूत होवेहै॥ 
। माके भ्रारम्मर् ५ अकारादि अनुक्रमणिका घरी । 
ध शा पृष्ठाक विनाश्म प्राप्त 
 .५६॥ इस भनुक्रमणिकाविपं लयुवेदांतको | 
शन्दनङ् वी प्रविष्ट किये है॥ 1 


भतको पोडशचवी कलाविपं ३०० से भरधिक वेदात | 
1 





४ 
\४ 
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भकधृक्त पारेग्राफनकी जो नवीनमुद्रणशं लि हमारे 
छपे हवे घीपंचदशी सटीकासमाषा द्वितयावृत्तिमरौ 
शीविचारसागरचतुर्थाव्रत्ति के प्रन्थोमिं प्रविष्ट करीहै। 
तसीदीरूढिसं इस गरन्थकी यह पचमाव्ृत्ति छापी है॥ 
इस रूढिसं अभ्यासीनकू' अत्यंत सुल मता होवं है ॥ 
कारण कि ग्रन्थके भिन्नभिन्न विषयोकासमानासमा- 
नपना । उत्तरोत्तरक्रम। तद्गत ्रंकासमाधान।हृष्दांत 
सिद्धांत ओौ विकल्प । दष्टिपातमा्रसेही क्नात होवंही। 
इस रूढिसं ग्रन्थक छाप ने आदिकतं इस भ्रावृत्तिका 
विस्तार गतश्रावृ्तसं भनूुमान १०० पृष्ठो का भ्रधिक 
हवा है भौर कागज बौ उत्तम लणया है॥ 


चद्रोदय ] ॥ पंचमावृत्तिकी भरस्तावना ॥। २५ 


्रन्यकारमहातमा ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीरतावरजौ 
महाराज । जिनोने अनेक स्वतन्त्र ग्न्य रचिके । भरी 
पंचदशी भ्रौ दशोपनिषद भ्रादिक मदप्रन्थोकि भाषांतर 
करीके 1 भौ विचारसागरादिक भ्नेक गरन्य परटिप्यरा ` 
करके । अक्षिल मूमृक्षसमुदाग्रडपरि महात्‌ अनुग्रह 
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| २६ । पंचमाबृत्तिदी प्रस्तावना ।॥ [विचार 

। 

। 


; निया है। विनोकरे जीवन चरिघ्रके नियेमनेक मुमूृष्ु 
। नकी तीव्रभ्राकांश्नाङ् देखिके 1 सोजोवनचरित्र इस 
 श्रावृत्ति विषै विस्तारसें छाप्य। है ।1 तदूपरि दश न 
„ करनं योग्य पूज्य महाराजग्रीकी कत्याणकारौ यथा 
 श्थितचिनित मूति तिनोके ह 'ताक्षरसदहित ग्रन्थारम्भ 
 मेंस्थापितकरीरहै॥ 

ग्रन्थ विषे मुमुधरुनकी प्रवृत्तिमे मनोरंजक ग्रन्थकी 
सुन्दरता वौ सहायक दै । एेसं मानिकं इमग्रन्थकेपू ठे 
सुन्दर किये ह । परन्तु सुन्दरता केसाथितिरदान्तका 
रै स्मरणसू्प लाम होवे इस पंचमावृत्तिकरे पठे प्रति- 
2. खचं करीके विलायतसे मंगवायेर् गौ द्पेरी आदिक 
रंग सं चित्ताकर्षक किये है ५ पठे ऊपर जे ांति- 
` श्रादिक वित्र द्धापे गये ह तिनके भ्र्थंका विवेचन 

नीचे करे :-- 





निगु णउपासनाचक्रः-हमारे छपाये शरीवि- | 
॥ चारसागरविपे निग णडपासना चक्र घव्या है । ति- ` 
{ मका एक - 4 
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चन्द्रोदय ] ॥ पंचमावृत्तिको प्रस्तवना ॥ २७ 


संक्षिप्तचित्र या पू ठेक्रे मुखभाग पर रखा है ॥ इसमें 
प्रत्येक पदाथनके भादि के भ्रक्षरमात्र तिन पदा्थनकी 
स्मृ तिके लिये रखहे। सुगमताका अथंस्पष्टताकरियेदैः- 


अ-अकार ) | १ ॥।; इन तीनडउपाधिवानकी 
वि-विराद्‌) एकता चिन्तनीय है ॥ 
वि~ विर्व 

उ-उकार ˆ } ॥२॥ इन तीनउपाधिवानू की 
दि हिरष्यगर) एकता चिन्तनीय है ॥ 
ते-तजस 

म-मकार ) । 1 ३ ॥ इन तीनडउपाधिवान्‌ की 
ई-ईदवर ) एकता चिन्तनीय दै ॥ 
पर-प्राज्ञ ) | 

भ्र--प्रमात्र}; ॥४॥ इन तीनशुद्धनको एकता 
व्र-ब्रह्म ) चिन्तनीय है 


बो दि्तीयके साथि भ्रौ तिसकी तृतीयके 
साधि भौ तिसकी चतुर्थके खाय एकता चितनीय है ॥ 
उक्तम्रथं श्रीविचारसागरकी चतुंमावृत्तिक रर्श्मे ` 
३०२ भङ्कपयंन्त परंथकर्तानीं विस्त।रसं दिखाया है ॥ 
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ननि ॥} च चिः क श ऋभो "` "छ रिः = सकः ककर कक ` क ' च ` "क्छ व: 


' २८ ॥ पचमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ [ विचार 
¦! दो सीघीरेषायुक्त आञ्ृतिः-जिल्द के मुल- 
¦ भागडउपरि चद्राकारादिप ग्रन्थका नाम छाप्या है। ताके 


। नीचे दो सीघीरेषावालो एक प्रकृति है ॥ ये दोत्रू | 
| 
१ 


। + 
र 





५ 
६४ 1 { 
४ 


+ रेषा दक्षिणदिणाकीतरफसंकोचितम्नौवामदिदातरफ़ 


# १ 


> प 


।  विकासित हई भासती ह । परन्तु वास्तियिक तैसे 


; नहीं है कितु सर्वस्थलर्मे वे समान श्रन्तर बालीही है। | 


४. दी पामरो भ्रादिभागक् प्रतमागके साधि 
1 । लक्यकरिके देवने नित्रिवाद सिद्व दोव ३ ॥ ` | 
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चंद्रोदय ] ॥ पंचमाब्रश्तक, भस्तावना ॥। २९ 
परिमाणभ्नातिदशंक दो भाङ़ृतिः-जिल्दकी 

पीठनिपे वतुलाकार में “शरीफ, 

नामहै। ताके ऊपर उक्त दो- 

मङ्तियां छापी ह । सो नोचे ६ 


दिखावे हैः- 
५८ 


उभयचित्रोको दो सोषीमध्यरेषा यद्यपि समान 
प्रिमारकीह । तथापि तिसढे अभ्रमागविे धरीहई 
रषारूप उपाधिकेवलसे रांतिद्वारा बामचिध्रकी 
मध्यरेषा दक्षिरचित्रको मघ्यरेषासं वड प्रतीतहोवेह। 
दोधरेषायुक्त दो भाङृतिः- पू उनके धृष्टभागपर। 
ध्य म षटूचक्राकरार भ्रौ उपरि तथा नीचे द्धरेषा 
शक्त । एेसं तीन भ्राकृति रली है। तिनमेसे दषरेषा- 
यक्त मआङ्ृतिनका वर्णन करे हैः- | 
पू ठे पृष्ठभागके उपरिकी दो दीर्ष॑रेषा । नीचे 
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, ३० ॥ पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ [ विचार- 
, प्रयमग्राकृतिसमान दष्ट प्रावती हैः- 
| { १ प्रयम प्रकृति. 
| - = रख ~ छः 
{ उपरि की दो रेखा 8 
 ; आदि भरन्ते दोनों दीर्रेला काकक भाग संकोचित 
1 तथा मध्य काल भाग विकरासित दृष्ट श्रावता है । 
कः याते वे रेखा च शकार ह । एेसे प्रतीत होवे है। 
र पूठकेपृष्ठकेनीवे कोदो रेखा दीषंरेखा। ` 
नोचे को दूरी भ्राकृतिसहश भासती है- | 
२ दूसरी भ्राकृति, 


|. क ० - 
¦ नीचे की दो रेखा < 
भादिभन्तम दोन दीषेरेखाकाक क भाग विका 
^“ सित तथा मध्यका ख भाग संकोचित देखने म | 
॥ च 





4 
। 
१ 
|. 
त भ ० क. 
"ण्ण "क्रम 1 ° क क 


# । 






। 





धावता हे । भर्थात्‌ प्रथम है वक्छ- 
शा राद ३॥ सिसत 4 
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चन्द्रोदय | ॥ पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना ३१ ` 
तथापि पटक पृष्ठभागके उपरिकी भौर नीवेकी 
दो दोधरेला । प्रथम भ्रौ दुपरी भराङृतिकरे समानवक्र 
नहीं है । सीधी हो है । मात्र भ्रांतितं वक्ररेखाकार 
प्रतीत होवे है । यह वार्ता प्रत्यक्षरूप चाश्चुपप्रमारसें 
जस सिद्ध होबं हं तैसं स्पष्ट करे हैः- 
जसे कोई वाण छोडनेके सभयपर 
वां णद लक्षे सायि दष्टिसे साधता 
है । तपे उक्त नोचे ऊपर कीदोनू 
रेभो भ्रादिके साथि भन्तकू लक्ष्य 


र क ह क अक क कः । 





; 
करिके देखनेसे वे दोर रेखा । वाजू = | 
की तीसरी भराति समान सीघीही मु 
दष्ट आवेगी । 1 

याते पू खके पृष्टमागपर उक्त प्रथमा- 3 .; 
ृतिसद्ररा ख भाग विस्तृत । तथा ` ठ । 
दूसरी आजति सदृश ख॒ भाग संको- 3५ 
चित दष्ट भावते है सो श्रातिकरिकेही 9 
00 । यह सहन ही सिद्ध होवं 
॥ | | | 
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३२ 11 पंचमावृत्तिकी प्रस्तात्रना [ विचार 


श्नांतिका कारणः-भ्रत्येक दोर्धरेषाक, ऊपर तथा 
नीचेसे श्रनुमान श८ वा २० छोटी टेटीरेषा है वे इहां 
उपाधिखूप ई भ्रौ वे उपाधिरूप रेष्हीं इस चित्रित 
दृष्टांतविपं ्ांतिको कारण है ॥ 


जैस मङम्‌मिविषौ मृगजलका मान जांतिरूपहै। 
। तंसं इहां विच्रितदृष्ठातविषे (१) प्रथम तथा (२) 
दूरी आआङृतिगत ख भागके विकासित भौ संकोचि- 
५ 1 तपने का मान वी आंतिख्प है ॥ 


जसँ मदभूमिविषे “व्यावहारिक जल नहीं दे । | 
परातिभासिकही है" पसे निरदिवत भये पीछे बी ऊपर 

भूमि क साथ सर्यकिरणके संबघरूप उपाधिकेवलसं | 

“ जलकी प्रतीत दूरि नहीं होवहै । तंसं इहां दोरेषारूप | 
८ चिवरितद्ष्टतविषं बौ प्रयम तथा दरूषरीभ्राकृतिगतखं 
भाग विकासितग्रौ संकोचित नहीं है किन्तुभ्रादि्त- ` 
\ पर्यव समानहीं है" एसे निदिवव मये पी वो छोटो |. 
॥ टेदीरेषाके संवंघरूप उपाधिके बलसं (१) प्रथम तया । 
| (२) दूसरी भ्रक़ृततिक्री न्याई ख माग के विकासजौ 
| 


| 
| . 
( 
| 
| 








क 


संकोचकी प्रतीत दूरौ नहीं होवें है ॥ 
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चन्द्रोदय ) पंचमावृत्तिक प्रस्तावना। ३३ 


| सिन्दधान्त.-च्र्‌ तिः-“पराञ्वि खानि व्यतू- ` 


¢ णःस्वयधूस्तस्मात्पराड्‌ पदियति नन्तरात्मनु“ 
| अथंः- स्वयम्भू (परमात्मा) इन्द्रियनको वहिमुख 
(.रचता भया । याते देवतिर्यग्मनुष्यादिक । ब्राह्म 
{.वस्तुभ्रो को देखते ह । भन्तरात्माको नहीं 1“ टीका- 


। यद्यपि इस सृष्टिविषे से प्राणी  वहिमु'खही तंते 


है। काहैते जाते तिनों की इन्दियों की रचना 
"वयम्भू ने तिस प्रकार कीही करी है। इन्व 
योंकी तृप्ति करने विषेहो सवंजीवों की प्रवृत्ति 
होवे है ओर याहीते मनुष्यों से बिना अन्य प्राणी 


| 
| 
तो ता प्रवाह के रोकनविषे सर्व॑या बहि खप्रवत 
| | 


ध 
५ 
१ 


प्रवृत्िप्रवाह के बल से हत भये भ्रषमथं ह। वे 
अन्त ८ । स गव ध 
| भ्रापको भरपरोक्ष. नि्वय कर स धा नही. । य 
स्पष्ट ही है । काहैते तिन शरीरो विपे भरन्त खता- 
| ह्म विरोधोभवाहु करते कै वस्ते सम ८ दिप 
` सावन है नही । तथापि केवलमनुध्य 


| विवे केक कदाचित गुप 
| कें कदाचित ८ 





॥ ही य धन भी स्ववम्भूवरमास्माने । 
{ रसा ह व के पिता | 





| । गदततवाह, के, विरो नतु सपरा [10111260 0\/ © 
॥। । र = "7 


मिनि ^ + 


३४ पंचमावृत्ति की प्रस्तावना (विचारः 
विचारादिक को सम्पादन करे है भौर भ्रन्तरम्राट्मा 
को ब्रह्मस्वरूप अपना भ्रापकरिके निदचय करे ह । 
एसे मूक्तमनुष्य । ज पूवं स्वम्भूरचित इन्द्रियों से | 
भ्रयम भ्ज्ञनदलाविवे केवल ल्परस भरादिक कोटी | 
देखते थे 1 वे गुरकपा से ज्ञान भये पीये जीवनमो. 
क्षददा1विषं दो दीघं रेखारूप चित्रित भा।त के टष्टा- 
त की याद । सर्वस्वरूपरसभ्रादिक को देखते हे |. 
मी भन्तमुलप्रवाहु के वल से “मर्वरसरूपादिक 
द । 4 भांति को वांघकरिके तिस 
भ्रा अधिष्ठान 
रोश्च निच करे है । ध भ्व, 
| पटचखयृक्तमाकमिः- पठे के पृष्ठ मागपर ` 
“  मध्यविपे पट्चक्रनकरि युक्त जो भराङति है। तिका 
५ इ्ोग भ्रव हिला १ भि 
न सन्म र य से दक्षिएकी तरफ त्वरा † 
लयुचक्ाकार फरने प्र पटचक्रहैवे दक्षिणकी | 
ए ति फिरते ध भ्रोर वासि । 
^. . व" दन्तयुक्तचक हं सो पट्चक्रनसं विपरीत किये 
चाम की तरफ फिरता देखने 1 
अनि किनि 1 मावेगा । भो 
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(“ च्च 


, चन्द्रोदय }) पश्वमावृत्तिकी प्रस्तावना ३५ 

रगितपट भौर स्याह का हष्टान्त ‹ 

इस ग्रन्थे पूठे केःमुख रौर पृष्ठ भागविपे जितनी ` 
भ्र कृति दष्ट भावत है । तिन सर्वविषं रङ्कितप्रक्ष 


रेखा श्र दिक देखने मे भ्रावते है वे भ्रातिक्ररिही 
भासते हँ । कारण किः- स्याहीरूप उपाधि 


। 
| ` रंशितपटविपे रंगितनक्षरञादिकं को कल्पना | 
|. होवे दै ॥ स्याही रूप उपाधि के वाध क्वि "वास्त 
विक कोई मक्षररेखादि है नहीं € परन्तु सव रंगित | 
पट ही है ।” तंसे सिद्धान्त म 1 _परमातमतत्व- 
त्रिपे ध जो जगत भाषता है सो केवल घ्रांति- 
करिहौ भाषता है। कारण . किः-मायाल्प ब 


ज्ञान ठपाधिसे परमतत्वविपे जगत की ना 
हौवे है । ताते तिक्त मायारूपं अज्ञान उपाधि कं 
गहमुखद्वारा बोध ` करके “वास्तविक जगत 


कु मी है नहीं किन्त सवं भरात्मा ही है" एवा 
निदवयङ्प मोक्ष साधन जो तत्वज्ञान सो 
उक्तचिव्रितदृष्टांतों के दर्दान स्मरणकररि गुप 


कषोकोहो | 
दरीफ सालेभहमद्‌॥ 
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ल ज । भ वि त 
4 3 


॥ भो३म्‌ 


अ मंगलाचरणम्‌ # 


# चाराचवुत्तम्‌ 


कल कलक कञ्जलं तमो निवारि स॒ज्ञलं । 


गतातिचञ्चलाचलं सुशाम्तिशचीलभुज्जवलम्‌ ॥ | 

सदा सुखादिकन्दलं त्रितापपापशामकरं । । 
नमामि ब्रह्मघामकं सबापुरामनामकमू ॥ १॥ 

समानदानदायकं भवाववाक्ययायकं । | 

सुशुद् षीविधायकं , भनीन््रमोलिनायकमू ॥ । . 

कं वयक लित्रोकरामकं । 9 

नमामि ब्रह्मधामकं सवापुरामनामकम्‌ ।॥ २॥ ` & 

शमशमादिलक्षणं ्रविक्षणं स्वदिक्षणं । 


मूमुखुरकषरो क्षमक्षमेपु वं विलक्ष रमू॥ 


/ ्‌ (॥|<511(1 18/81 \/8/8188। (01661011. 1011266 0 | ( 


ब्रह्मविष्ठ पण्डित धी पीताम्बर जी कृतम्‌ । ॑ 
| 
| 









मंगलाचरणम्‌ ३७ 

सुलक्ष्य लक्षय संशयं हरं गड हि मामकं । 

नमामि ब्रह्मघामकं` सबापुरामनामसकम्‌ ॥ ३ ॥ 
कलेशलेषवेशशुभ्यदेशके भवेरक । 

गत विशेषदचेषक ह्यदेपवेषदेशकमू ॥ 

परेदाकं भवेशक समस्तभ्रुपमामक्र । | 

नाभि ब्रह्मधामकं सवापुरामन मकम्‌ ॥५॥ । 
सकरालकालिजालभालभेदिभानमल्लक । 


प्रभिन्न खिन्ननुन्नमाविजन्ममत्तसत्लकु ¢ 

सभेदखेदछेदवेदवाक्यगूथयामक - ी 

नमामि ब्रह्मधामकं सवापूरामनाम ~ 
भवाष्टकष्टपाशदासमावमासनारक 1 


ुशुदधसतवबडततवग्रह्मतत्वभ सक न 
स्वंलोकशोकशोपक्‌ व ॥ 8 
नमामि ब्रह्मधमक्‌ सवापुरामनामकु 


सवधुजन्मरिधुपारकारिकणं धारक । 


| ~ ॥ | 
न मुक प्गोपह्पमारम [रकम्‌ ) 
/ 1019 सृल्ोमृश्ी ५ (01661100. 01411260 0\/ © 











{~ मंगलाचरणम्‌ । 
 खबालक्रालवारकं # । । 
। नमामि ब्रह्मघामकं सवापुरामनामकषम्‌ ॥७॥ ( 

स्वलरदथदक्षचश्चुष स्वरूपसौस्यसंजुष' । 
 हताथचेतनायुष गताथंगामितस्थुषम्‌ | ` 
६ विमोग्यजातदुविष मुष गुणातिदामकं।॥ | 
नमामि ब्रह्मधामकं सवापुरामनामकम्‌ ॥८॥ , 
 भवाटवीबिष्टारकारि जीवपांयपारदं । | 
सुगुक्िमुक्तिहारसारद सुबुद्धिशारदम्‌ ॥ | 
सतठीतपाद वरो ब्रवीति तं स्वरामकं ॥ ` 
पमामि ब्रह्मधामकं सवा पुरामचामकम्‌ ॥९॥ 
योग्गलमूति व ध 
शा पू ध स्वानदवायु ल्लसत्‌ । 
ध | अतिहतपद्ध.ततापत्रयम्‌ ॥ 
प्र्यक्ततवसुवितसव मनस ग्न मनस मुद्धारक क्वागतं | 
| >, "ुगरहे रामं मजेऽदहमूदा ॥ १ | 
( श्रीपदाथंमंजुपागत्‌ ) 
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वा या मदु त म प. ०१ 0 


$ श्रीसद्गुरभ्यो नमः 
अथ ब्रह्मनिष्ठ 
रिडत्‌ श्र 7 का 
| परिडत श्रोपीताम्बरजे 
लोवनचरित्र । 
ॐ ॑ 
| @ उपोद्धति ® | 
। ॐ लोक # । 
| पीतां ब्रराह्धिविदषन्चरित विचित्रम्‌ 
| यद्र दरिष्ठनरषद्‌ गुण रत्नयुमन्‌ ॥ 


ज्ञानादिसद्गुणगणं ग्र चितं ष 
ज्ञानान्पुपूक्षमतिशुदधिकरं च °` ` 





पींतास्ब्रर 
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अ "च 
} 

४० पण्डितश्रीपीताम्बरजोका जोवनचरिव्र । 

(विचार 
प डितजी तिचकाचरित्र कहियि चीवनच रित्र। | 
भथं यह जोः-जन्मसे आरम्भ करके अद्य- £ 
पयत जीवत्‌ अवस्थ।विषै तिनौका आचरण । 
तङ मे कट्‌ ॥ | 
१ सो चरित कंसा है ? विवि 
4 किये ` 
च (त्राक्चर्यर्प) है ॥ ड: । 
२ फर कसाहै?जो प्रसिद्ध त्यत श्र ष्ठपुरुषों | 
त्यत पुरुषों 

र सद्गुणरूप रत्नोकरि युक्त है ॥ । 
३ फेरकृसाहैशशनानादिसद्गुणोकगरणो (सशरहों) | 
। 






कर गुन्यित है॥ 
अथ यह जो--जिस चरिथिषः ०-०. 

र | ष पडि । 

जीके गौर तिनसेषंबन्धवाते सत्पुरषनकेनामों 

से स्मारितज्ञान भक्ति वैराग्य उपरितभादिक- | 
गुणों का वणन क्रिया | ` | 

४ फेरकंसाः ? जो चरित्र प गज्ञानते 






| 11164151 2118५/80 \/218/185} (0661101. 01411260 0\/ €< 


= क क~ न न = व 1 का क का क का कका का क र थश र्गा 


चद्रोदय) पण्डितधौपीतांबरजीका जोवनचरित्र ४१ 

स्वजन्तगत पृन्योत्पादक भौर स्वजाताोय- 

गुणोत्पादक महात्मा ओके गुणोकेविज्ञापन- 
दारा या विचारनेबाते मुमृश्ुनी बुद्धि ़ी 
शुद्धिका करगैवाला 8 । 

इस श्लोकविषं आरभ भे। 
0 
२ पीते € अम्बर नाम वस्त्र जिश्क।। एसे ¦ 
विष्णुख्प सगुणाब्रह्मका । भौर । 
२३ पीत किये स्वसत्ता कवलित किया है 
भम्बर किये आ हाशादि प्रपंचर्पगरभंसदित 
अव्याकृत (भाया) रूप आकाश जिस 
ठेसे सवधिष्ठान निगु णपरब्रह्मका स्मरण- 
रूप तसीनपरगलके आचारणपूतरंक इसजोवन 
चरिव्ररूप प्रन्थङे अ।रम्भकी प्रतिज्ञा करी।॥ 
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र भक „` को कि ~ न "2 ग) श (= = = 4 ॐ ~ ~ रै र च 
= कको क ५ वटः "क क ` त 








तषि जज शोभका च्छा ॐ = = त शकिः "= या नकि" कोकणा तनि नि त रक तो ककः केप केकः र 


२ पण्डित प्रीपीतांबरजीक जीवनचरित्र (विचार 
श्रव द्वितीयदलोक व्ि इस वर्णन करने योग्य 
महात्मा के विषेपण मूत ““पंडित'” शन्द के भ्रथंको ^ 


हेतु सहित कहे टै - 

| ॥ लोकं ॥ 

। वंशावटकनिमागमसालिवुद्ध 

„ विज्ञनशालिमतियुक्ततया हि लोके ॥ 
यः प डितात्मकविशेषणयुक्तनाम्ना | 
पीरतांबरेति प्रथितः पुरुषुण्परपु जः ॥२॥ । 






टीकाः- 


१ स्वकूल के पण्डित" पपे म्रवटेककरि । अर +. 
२ वेदशास्त्र की बुद्धल्प ज्ञानकरि। भरर 
३ ब्रह्माठ्मक्यनिष्ठारूप विज्ञानकरि 
विशिष्टमतियुक्त हानेकरि जो रोकविपि 
“पण्डित” रूप विशेषणयुक्त “नापर से पीतांवर ' . ; 
एते प्रसि वहुपृण्यकेपुजसख्पर्है॥ 
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क भ अति आ क कका 


चि हका णितो 
री भीति क क शर 


चन्द्रोदय) पण्डितश्ौपोतांवरजीक्ा जीवन चरित्र ४३ 
इहां “पण्डित” पद के उक्तत्रिविध अर्थतके 
ध्य भथम अर द्वितीय भर्थं गौण है ओर 
ततीयन्र्थं मृख्य है काहैते 

`यस्य सत्र समारमाः कामथकल्पव जिताः ॥ 


-नानागनिरग्धकृर्माण तमाह पञितवुाः ॥१॥ 


© 
सस्पाथ- चिसके लोरिकवेदिद्समा- 
स्भकामना अरु संशल्प से वितत है । याहीते 
शनल्प अश्निकरि दग्ध भये है संचित अर 
क्रियमाण रूप कमं जिसके । एसा जो पुरुष 
ताकु बुषजन “पण्डित कहते है , एस गीता 


ऋ 


र" विते ज्ञाननिष्ठपुरुषविषं ही “पण्डित पदी 


वाक्पताके निरवयते ॥ २ ॥ 
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४४ पंडित ्रीपोताबरजीका जोवनचरित्र (विचार 


@ कुल्षपरपरा ® 
कच्छदेशविषे अ जरनाम नगर है। 
तामे राजपूज्य महाज्थोतिषीपण्डित “नरेडय' 
भयेथे जिनकी -विद्वतके महात्म्ये कृपा से 
ताकासारा वंश “पण्डित, इस अवटंक- 


करि युक्त भया है। तिनके चारिपृत्रये। 
तिनमेसे 


१ एक भुजनगरमें रद्िके श्रीमहाराजाभोंका 
दानाध्यक्ष मया । 


द्वितीयपृत्र नारायणसरोवरतीर्थका पुरोहित 
मया । 


३ तृतीयपूत्र भ्रंजारनगर्मेही ज्योततिषीपंडित 

पदक पाया 1 भौर 
४ ताक्रा चतुथ जवरजपुत्र चागला. भया।. 
सो आसंबीया नामक प्राममें प्रामाघोश्च के 
बति आदर से निवास करता भया । 


#ै क ल = क 
1 ० मीं 


चद्रोदय) पंडितश्रीपीताम्बरजीका जीवनचरितं ४५ 
एक समयमे गढसीसाभ्रामनिवासी घारध्वत ` 
गगाघधरदामथिा । सो कोडायग्राममेपार्बानला 
१ढावत्ताहूुयारातिको भश्वाख्ड होयके चारो 
रपर भासबियाग्रामर्भपडितजीकेपासज्योतिष- 
शास्त्र पदन निमिक्त प्रतिदिन जाताथा। 
सो शुरुवरणोक्ौ गोदमे लेके मुखसेपदताथा । 
एकदिन पंडितजीको विद्रा आगई भौर गङ्गा 
धरजी शुरुआज्ञाविनाचरणोको नछोडिकेवेडा 
¦ रहा।सवेरमें सो देखिके उनको व रदियाणिः- 
 “तेरेकोधरस्वती ष 
अषादितसरस्वतीवाल्े वेचागलानामक पंडित 
| थे। तिनकेपृत्रदामोदरजीं परमज्योतिषी भये। 
{ तिनकेशलीलाधररपरमजीमौररगोवर्धनयेतीन 
प्‌ त्रथे। तिनं लीलाधरजी परमज्योतिपीओौर 
| मगद्धक्तये । वे भासंवियाग्राम से कदाचित्‌ 
। मजलप्राममें पयंटन करने जतेथे तहां ग्रामाः 
॥ धीरोको गृहं प्रदनोके प्रसगरसोबड़ी भविष्यत- 
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| ४६ पण्डितश्रीपोताम्बरजौका जोवनचरित्र (विचार 
। चमक्कृति दिखाई थी । तिस करिरे तीनों 
सत्कारपूैक गृह भरजमीन देके तिनको मज 
लग्रामभे स्यापिन कयि । वे वार्धक्यं तीथं- , 
यात्रा करनेषो गये | सो पीछे लौटे नही । । 
लीलाधरजी के पत्र १-गोपालजी तथा ¦ 
२-अम .सिहजी ये । पिनष गोपालजीके प्त 
पण्डित्‌ ९ लद्धाराम २ प्‌ र्षोत्तमजी तथा ३ 
पारपेया। ये तीनथे 1 तिनमें पुर्षोत्तमजोजिते- । 
न्द्रिय सिष्कपट जपतपसुयुक्त अर म॒हूतेप्रश्न मे | 
वाक्‌सिद्धिव।नुके तुल्थ थे । | 


® अन्मचुत्तान्त ® | 
प डितश्रोप्‌ सुषोत्तमजीकेष्‌ त्रपण्डित सल राज , 


तथा रपीावरजीतथा ३ लालजी ! येतीचमग 
क्ष माताका नाम (वीरवती) था. । 
सोभी वेदान्तशचाञ्च ते जानत विवेकवती थी ¦ 
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चप्रोदय) पण्डितश्री पीतांवरजी काजीवन चरित्र ४७ 


सुल्ञर।जके जन्मके अनन्तर । सप्नभगिनियां ।5 
भईया । ऽनततर पडत पीतांवरष्ौ का जन्म 
विक्रम्‌ संवत्‌ १९० ३केज्ये'ठशुष्द १० ूपगज्गा 
।  जयंहीकेदिन मय!दै | हिनकैज.न्मदिनम मता 
। पिताोभौर भगिनियोको गौर सुहृदलोकनक् 
। “मगवत्‌का जन्भम या” एसा उत्साहं मषा 
। था।ययाशाच्चनातकर्मप्‌ न्यदानादिर्िागया॥ 
। वेगभव सर्मेथे तवमाताशो नारापणसरभाव्कि 
। ` तीर्थयात्रा मई थो भोर वेदाम्तभवण बर्न 
वच्िन्नसत्संगर भयाथा तिस हेदुसेवे बात्या- 
वस्यासेहि वेदान्तशा वभदविबालि सा] 


कहते है किः-षट्भाघके त त 
सदशास्थ्काशवण होतार्ेते श्भा चा 


संस्कारवाचु होता टै । यई वार्तापज्ञादबष्ट- 
वक्रादिनमें भरसिष्द है। 


॥ क प त त १ 





*१५ त 
(शि ~~ त 
(0 1, 


५ 
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¦ इं पेंडितश्रीपीताबरजोका जीवनचरि् (विचार 
कौमार अर पौगर्डपते लेके 
किंशोरवयका वृत्तान्त । 
पंडितपीतां वरकेजन्मअनन्तर तिनके पिता 
की दिनदिन माग्यवृद्धि होती गई ॥ एेसेतिन- 
,, के लालनपालन पोषण करते हुए तिनविषै 
 मातपिताकी भौतिपढती गई । पांचवर्षं अन- 
\ न्तरलघरुवयविषं तिनकेपिता सुभाषितप्रकीणं 
इलोकाडि मुखपाठ पदडादेते दे सोधारण करते | 
^ रहे तदनन्तर पिताद्राराही देवनागरी लिपि 
+ का ज्ञान भया तदनन्तर मंदिारादिक जाते 
, अति सन्यासी साधु ब्राह्मणोके पास भी स्तो- 
¦ घ्रपाठाको शिक्षालेतेभये गौर गौरतिनोसितीर्था ` 
;  दिक्कोगार्ता गौर प्राचीनइतिहाससुनते | 
' रहे । घनन्तर अष्टवषं की अवस्था भ इनकां 
 विधिपूवंक्‌ उपवीत भया था । 
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चन्द्रोदय) पण्डितश्रीपीर्तावरजो का जीवनचरित्र ४६ 
भ्ोतियत्रहमनिषठसद्‌गुर भ्रीवपुमहा- 
राजनतरह्मचारीजी दशप से रामगुरु की श्ना " 
करि सतसंगीजर्नोङी भक्तिमूरवंक प्रार्थना से 
मजलग्राम में रहते थे । तिनको पास भषरवा 
चनक्र परिपक्वता श्रु संष्याषन्दन उपनिपव्‌ 
पाठ गीतापाठ अर्द्धाध्यादिषेदकेमरकणो 
का दो बप॑तक स भये । तिनके साथ - ` 
। अन्य भा सहाध्यायी थे | परन्त॒ हने सदश 
13 
| तिनके उपरि गुस्के कृपा रहती शी । 
। याहिते तिनकी बुद्धि मेँ अहानि्या फे संस्कार ( 
। डालते रहते थे । तबरही ““मेदेदेन्द्रियादिसषात् ` 
| स भिन्न साततीरूप हो, । यह निधय दहो 
। रहा था अत तिन्‌ महात्मामिपैतिनकी | 
। भी चतर हो रहीथी । तवक्रौपीनपारण गुरः ` 


. ॥ सभीपवास गुरसुश्पा इत्यादि । बरह्मचारी | 
11111|65111 8118 1185| (01601100. 1011260 0\/ €८ 





^ - पण्डितधीपीतांबरजी का जौवनचरव् (विचार । 
धर्म सपणः पालन. करि रहते थे । अधुनिक 
हिस तिनका उद्धार १० वपे धनतर मय | 


निगमन 
तदनतर 
को || तिनके वियोगसे समय रम परमपवेक । 


1) रेमे चिन्दभी द्योते रे भौर | 
| के साथ ही श्रभ्ययन्‌ के निमित्त जान्‌ क , 
र बहत शरगरद्‌ भा था । परन्तु मातापिता | 

हट लेके निवारण. किया ॥ 





परेत एकाः । 


शीञ्रादि शाद्खोक्तव्रतञ्चनवेच्छित्नकरत रहर 
क दिनं योग्यदेवरकाप्‌जन्‌ प्रतिदिन 


भजनम फाल्त व्यतीतं करते थ । प्रासाद 
लचुस्तवस्तोत्रका' पाठ प्रतिदिन नियम से 
चै अरं मदं भये ` पीठे 
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¡1 8 द्रीदेय ) पण्डितश्ीपीतांवरषी का जीवनच्रित्र ५१ 
1 रामयुरुकी चरणपाद्का मन्जलग्राम्मे महारा- 
जकंदीस्थानमंस्थापितथी उसकी पजाञर्बादि 

वहं करते रदे । तिस वय मे स्वमित्रों के पास 
` चलो हम. खग छोडकेतीर्थयात्रादिककरं 
वा विद्याभ्ययन-करे' वा सत्समागम करे' | 
एसी शुभवासना तिनोके चित्तम उदय. होती 
} रदी । परन्तु बे मित्र सलाद देते नदीं थे। 
महाराज के गमनांतर विनोकिदी स्थान मे कोई 
द्शातरवासी रामचटरण नामक बेदातरसस्कार- 
युक्त विरक्त साधु रहते थे । तिनके साथ बहु 
परिय रखतही रदे ॥ पीले सो साधु रामगुर 
फी पादुका फा पजन भ करतेथे रीर प्रतिदिन 
ब्ाहमुदुते मे स्नानादि क्रिया वथा सम्पूरंगीता 
ह| पाठ रीर ्रनुक्षण रामनामक़ा भजन करते थे 
| त भर रामायण भागवत्‌ वेदातृकेभकरणप्र थोडी 
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1 
2 
५२ पण्डित्ोपीताबरजी का जोवनचरिष (विचारं 
परिडितजीने पितनेककाल गदसीसाप्रामके ` 
स्वस्वसापति देवचल्द्रनामके ज्योतिर्विद्‌ फ पास 
हूते ज्योतिषि आदिक का पक भरम्यास. 
किया था तिस प्रसंग मं तदासे सन्निकृणणफः 4 
भरति चिच्वेश्वर नामक महादे्र का दिन्लन . 
ण प्रा्ीन घमहै तहां पूजनको गयेथे भीर. 
भरव्रण॒ मासम्‌ बहत दश भरकं विद्वान बाष्षण 
पूजजननिमित्त तिं । तिन्दोसे भनेकशाख्प्र-. 
सङ्ग भार घातालाप पियाथा। | 









चन्द्रोदय) पण्डितधीपौतांवरजी का जौवनवरिश्र ५३ 
। जी नामक यत्तिवरिष्ट भये थे । तिनके पास 
व्याकरणाभ्यासनिमित्तजातेश्रातेरहे ॥ इनोंी 
सुशीलतादिकशभगुण देखि के तिनोंकी भी 
परम प्रीति भर थ| परस्परचित बहव मिलता 
रा ॥ फेर कितने कालपर्यत बह पिता पी 
शाज्ञासे तिनके साथ दिचरते रहे ओर व्याकर. 
शाभ्याक् फरते रहे ॥ अन्त मँ कितनेक काल 
शजनगर मं तिनके साथ ॒रदते थ ॥ जितना 
कुचं प्रतिदिन पाठ लेतेथे वितना कंटहुं करः 
लेतेथे ॥ यद्रतसा व्थाफरणाभ्यास तहां पृं 
भया ॥ फेर ॒तिष॒महात्माकीदे शात्रविषतीथं 
यात्राफे निभि भि्नासा मरं विनके साध ही 
| पिता छी आहना से पंडितजी निगमन रते 
„| ` भये । परन्तु माताकेभविस्नेदसे दतदारामध्य- 
| से बुलाये गये ॥ । 
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| ५४ पर्डितभीपोतावरजी का जीन्नच[र्र' 
| ~. # मष्यवयोव्रतान्त ® | 
„ फेर साधु श्रीरामचरणदासजी के. साथ 
। स्मायणाष्विग्र थन का विचार करत रह । क 
¦ तित्‌ काक्वालीयन्याकरि _ कोद बरहनिष् 
परमहस स्वगृहे श्राप रहे थे तिने बदति 
के संस्कार उञ्जीबन किया । फेर पिताजी के. 
साथ ` नीकाट्ारा श्रीचभ्भ्रर नग्रविपे -गमन | 
किया-। तशं नाशिकनगरनिवामी संप्रारोपरत | 
श्रीनारायणशास्ी के विद्यां शरीद्रय॑रामशा्ी 
‰ द पास काव्यकोप व्याकरण भागवतादि 
, शाद्धन फा अण्ययन करिफे संस्कृतवाणीवि 
वयपनन्नमतिवालेभये ॥ फेर वेदांततीथेकी ~ 


्ञासाकरिके स्वामीभीरामगिरीजी के पास १५ 
दशीका अस्यास करते रहे ॥ 


तावत्‌ पूथरपुर्यपु जपरिषाकके बशते 
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चदद्रो््य) पर्डितश्रौ पीतांव रजी. का.जीवन चरित ५५ 
ग्रीवा पूमहाराजजीं अकस्मात बभ्वरईं मेँ पधार । 
तिना फे पास विधिपूर्वकं गमन करि पंचदशी 
धादिक्ग्र थनका अध्ययन तथा `भवणकरते हए 
श्री युरके साथ नासिकं चेत्र मे जाय भायके 
नाक्ाद्वारा श्ीकच्छदे शविधे आयवे स्वकीयश्ची 
मञ्जलग्रामभं पधारे ॥ तहा -बतंतरवेदातग्रंथनका 
श्रध्यन्‌ तथा अनेक पुतन के साथ अध्यन 
श्रीर्‌ वण करत रहं ॥ तव ॒श्रीसदृगुरु अदा 
जं सत्सगीजनोके ग्रासा विचरत्‌.शे 1. तहा 
तशं सहचारी होयके अध्ययन. शीर. रण 
करतेरदे । दोवर्षपय॑न्त धीगस्कच्छदेमे रिच 
रिफ फेर जब बटपत्तच [ ब्रडोद्रानगर्‌ ] ( 
| 
( 





प्रति पधार तच श्रीमुजनगरपयन्त बहुत सतस 
गीजनसदिव श्वीगरके साथ आयक . फेर तिनां 
की आ्ज्ञाके अनुमार मन्जलाग्रामभयदतभय। 
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५६ पण्डितश्नीपीतांबरणी का जोवनचरित्र (विचार. | 
तहां कालसगुरुभ्राता रामचतन्य 
शमां ्चातौ आर बुद्धिशालि यदुबंशीबापु- 
, जी वर्मा त्रिय आदिसृत्सरजनको पंचदशी ` 
^ उपदेशसदखी नेष्कम्येसिद्धि तच्वालुसंघान | 
| सा प्रकरणग्र थका अवरं ` 
॥ ॥ 
1, फेर सवत्‌ १६२४ फी शालमे तिनों के ` 
' गहर्म कया पुत्रका अनागया ॥ तद्- 
नन्तर मामूत्रय पीठे तिनकिपिता प्रम पदको 
पाये ॥ पी त्वरितदीं राप बम्बर मे पधार ॥ | 
परमपुएयके वशते श्रीबिष्णदासजी उदासीन ` ` 
तब परमस्‌ के शिष्य रौर पंडित भीनिश्वल- ` 
दासजीके विचयाधी अर किरा परमश्रव्धूत ` 
, महात्मा श्रीगिरिषरक्विजी वे साधक सकल- ` 
, साधुगुणसम्पन्न सामीधीत्िलोकरामज्ी ख-. | 
 भंडलीसदित रीबम्ब्रहम पधारे।। तहां संतन क 4 


>" क 14 ~य 
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चन्द्रोदय) पडितभ्रीपीतांबरजी क जीवनचरिव ५७ 
दास साह नारायणीजी त्रिविक्रमजी भादिक 
सत्संगी जनो प्राथनासे एकोनविंशति (१९) 
मासपयंन्त भीयुम्बर््मे निवास करते भये । तव 
श्ीदृततिपरभाकर तथा श्रीचारसागर इन दो 
गन्थनका सम्थकूश्रवण होता रहा भररञ्दर्मिंश 
तिन महात्माके पास एफांतवासमिपै रदि फे 
तत्छपापूवक अनक्वेदातफे पदार्थ॑नफा शंका- 
समाधानपू्वंक निणंय फरते रहे श्रौरतिनमहा- 
त्माके युखसे सुनिके अरुदेखिफे शनेक्कन्या- 
णकारी सदगुणोकिा स्वपित्त मेँ अध्ययन करते 
भये । बीचमे अवकाश देखिके पंडितभ्रीनय- 
छृष्णजीमहात्माफेपात श्रीश्मात्मपुरारमादिक ` 
ग्र थनकरा भी भरव्रणं करते रहे । भौर भडाचायं 
श्रीभिकृशाञ्लीके विद्यार्थी भीभरीमाचायशमां नै- ` 
यायिक्‌ के पास न्थायग्रन्यनका भअरम्यात भी 


1 
¢ 


करतेरहे ओर तहां आयक श्रप्न भवे निमंल ` 
‹ 2.4 
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, ५ पण्डितश्चीपीतांबरजो का जोवनचटित्र.(विचार 
, साधु श्रीगंमासंगजी फे पासं वेदात के प्रकरण 
देखते रहे ॥ 
किसी दिन स्वामीराघवानंदजी नं परिडतन्‌ 


करी सभा इरब्रथी तहां परणिडितजीने वेदात 
विषयक पूवप क्रिया धा तादा समाधान 
्ाशकविश्रीगड्‌ लालोपनामक गोवधनेशजी न 
किया या-अीरथं बुद्धि देखि अ्रसन्न दोयकं , 
“ यकि हमारे यहां छख शभ्रष्ययन करने को | 
भ्तिरहो।तब तिनके पास -शांकर उपनिषद्‌ _ 
भाष्यका अध्ययन करते रहे॥ ` ~ ` । 
फेर सदत्‌ १६२६ फे वप मं कमी. 
८ -मंडलीसदित स्वामीभीत्रिलोकरामजी के साथ 
५ भीप्रयागराज कं ङ्म्भम्‌ पर जाय क कल्पवासं 3 
 किया। तदा पंडितशरीकाकारामजीके विचारी 
प्रयागवासी महोपराम सतोषरूप खगधारी ` 
मदात्मा -घीनज्रह्म विज्ञानी, तथा तिनके शिष्य 


५ 
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चन्द्रोदय) पण्डितथीपीर्ताषरजो का जीवनचरित्र ५९ 
उत्तमपरमहंस भ्रीकाशीवाले अमरनाधननी । 
कनखलवाल्ते अमरद्‌ासजी । षडे आत्मस्वरूप 
जी । महापडित ज्योत्तिःसखसूपजी । तथा 
मंडलश्वर श्रादित्यगिरजी । आदित्य पुरोजी 
फणीन्द्रयति । व्रक्षानं इजी । मदंतहरिप्रसा 
जी । सुपरगिरिजी । षलदेदानन्दज्ञी आदिक 
भनेकमहास्मार्थोका समागम भया ॥ तशं 
किसी प्रसंगसे मदात्मा फाशीवाजे श्रमरदास 
जी के पास परिडतजी ने. रशन फिषा- 
१८१) प्रश्न-र्कि विषपो लकण! 

( २ ) उत्तर-रागादिदोषरादिव्यय्‌ ॥ ` 
२८१) प्रश्न रागाचमप्रेसतिष्ानिष्ठयो 


्रषृततिनिब्रत्यतुपपत विदुष॑परारब्ध 
भोगो न स्यात्‌! 

(२) उत्तर-अद्दरोगादि्व गिदूपो 
लवण ॥ ` 
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६० पर्डितथीपीतांबरजो का जीवनचरित्र (विचार 
३८२) प्रश्न-अदद्रागादेः फि लक्षणम्‌ ! 
(८२ ) उत्तर-नेरतर्येण रागा्यभावत्वं 
(विचारनिवस्यरागादित्वं) अद्द्‌ 


। रागादि वं ॥ 
¦ ४८१) प्रन सुपुत्रौ सर्वप्राणिनां रागा ` | 
4 । धभ्वरेन नेर त्येश॒रागाचभावात्‌ 
|, अेपवपि तन्डलवणस्याति व्याधिः 

४ ‹ सेत्स्यति ! + 


(२ ) उत्तर-यधपि सुपुप्री अन्तःकरण- 
भव्रात्विवमस्तु तथापि जाग्रदादावंत “ 
करणसबधे सति नैरतर्येण रागा 

४. भवषमद्द्रा गादिति तुनातिव्याघतिः ‰ 

५ (१) प्ररन-युपुपौ संस्काररूमेणातःकरण ` 

कीः - सद्धाबेनांतःकरणसंषधसत्वादुक्तलच- ` 

॥ शत्याञष्वतिव्याप्तिः १ 3 





0 ५ 
नव ४ ^ 





1 
| बन्द्रीदय) पंडितपीर्तावरदासजी का जीवनचरित्र ६१ 
८२ ) उर ~- स्थूलता तःकरणसंबधे सति इति 

स्थूलपदस्य निवेश इते नातिष्याप्तिः । 

६ ( १) प्रश्न-ङृष्यादिकमं शि सलमग्नस्याज््‌- 
स्यापि स्थृलातःकरणतप्रधे सत्यपि 
रागादय भवादुक्तलबणस्यशेष्वति- 

“ व्याणि; 

(२) उ सीप 
पदाथंसान्निष्य स्थूलांतः च 
सति नैरतर्येण रागाधभावत्रं भद्द 
रागादित्वं तदेव विदृपो लकणम्‌ । 

७ ( १) प्ररन~षठप्तमभूम्योस्त सवधा 

रागाध नाना 
ट 

(२ ) इर -दरागादिराहि विदुषां 
लक्षण सिद्धमिति वाच्यम्‌ | 

इस रीति से प्रयाग में प्रश्नोत्तर भया॥ 
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| ६२ पन्डितशीपीतांब्ररजो का जीवनचरित्र (विवार 
¦ बर्रोज.की तीर्थयात्रा पे मिप करि आगे से 
| । निग॑त चर तहां पर्तमये श्रीगुरुका, दशन 
` ,, कर्कि तिर्नोकीधाज्ञासे भीकाशीपरी मं पधार. 
। तहाँगौषाटपर स्थित्‌ अपू॑परमोपपरम खीदशं 
1. ¦ जादिरदित एकोतदरासी समादित प्राकृतालाप 
। । रदित श्िचित्संम्करतालापी श्रीरामनिरंजनोप ` 
, ¦ नामक पदवाक्यपरमाशङ्तस्तामीश्रीमहादेवाभम्‌ । 
जके प्रास जते श्रते रदे । तिनोफे पास जो 
कुं प्रश्नोत्तर भया सो, पंडित्जीकृत प्रशनो- 
/ तरकदभ्ब नाम॒र प्रथमं प्रसिद्ध दे।. ` ` 
1 ` £ -तदां दशनस्पशेन करकं धीगयाश्रादधकरि 
। । ~ अयि -तव भीकाशीराजके मं्रीनेमिलनेवौहच्ा 
।  , विज्ञापन करथी । अनवकाशते मिलापननमया 
„ फर तदा सेःगोडल मथुरा आदि त्रजमडल फी । 
। यात्रा करिफे पुनः युम्बदे पधारे। तदां पनः 
:. , -वीगुरका ककदिन समागम भया ।  , ;- 4 4 
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। । चन्द्रोदय) -पंडितशीपीरतांबरजी का जीवनचरित्र ६९ 
फेर तदाज्ञापृषेकः कच्छदेश भे यके खा- 
ुजलालजीका विवाह .कियाः।(-पीढे रामबां 
नामक स्वकन्या जन्म भया, दीथा । . तदनन्तर 
गादस्थ्यसुखभोगविधे उदासीन हए प्रादोनष्ि 
वप्त करणपुर नामक ग्रामाधीशों फे गृह. 
पृज्य हीयके स्थित एकान्तमजतशीलताग्मादिकं 
भनकसद्गुणलङृतदेश प्रतिष्ठित मदात्मासाधु 
श्षीमान्‌श््वरदासन्नीोभीश्तिप्रभाकर रूपभापा 
ग्रथमीर ` भीपंचदशी अदरक संस्छृतग्रयन का 
अध्ययन _करातेहुएरहेथे । बे महात्मा “पंडित 
जीबिपै देदातिपयन्त छृतध्नतनाशक गुरुक 
धारते थे । तक्रे मध्यकोटकी महादेवपुरी विधै 
स्थित धीमानूधजु नघ्र ष्ट .नामक मदीमा को 
-मिलने गयेथे । तदातिनोकी इच्छासे 
भासपयंन्त ररिकेसानन्दगिर श्रीगीता माप्यका 
प्रस्फर विचार करते भये.॥ `  . .:> 
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६४ पंडित शरीपीर्ताबरजी का जोवनचरित्र (वि बार 

† कच्छदेश मे द्वितीयाबार श्रीगुरुं | 
का श्रागमन भया । त तिनके साथि षिच 
रते हए र दणष्यन्‌ फते रहे । तथ तिना के 
साथिही शंखोद्धार (भट ) श्रौर इारिकाचेत्र म ` 
जाये स्वदेश मे भये ॥ फर गुरुभालञापूवक ` 
मम्बरईे पधारे तव॒ उरमसंसकाए्वान उचमाधि ` 
फारी रारा, भष्टशरीफ भाई सालेमहंमद तथा ` 
परमविडानसुुहत ऽरमाधथिकारी रागा. मनः । 
सुखराम दयैरामभाे श्रिपादी इन दो मधिका- 
रिनङ्क भवणाध्ययन्‌ छराते रदे ॥ तब प्रसंग~ 
प्राप्तलंगदेशीय पद्चाक्यप्रमाणन्न॒ यादिष 

















& ~ = 


४ 
शि 91 
११६ 
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ऋ , 


 नक्षरयमरखीद्रशमाशक्तीजी तहां बिराजे थ 
तिनके पाष शारीरभाष्यसदित बरहाघ्छनक 
 शांतिपाटपुक भवण करते रदे । तश्वीस्ामी 
सस्पानदजी सहाध्यायी थे ॥ ` 
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1 
चन्द्रोदय) पण्ड्तिभीपीतांवरजी का जोवनचरित्र ६१ 
। श्ननन्तर शरीफभाईं आदिक शीः भार्थना से 
 भीपचदशीकी मापाटीक्ातथा श्रीमिचारसागर 
4 के मङ्गल फे पचदोहाकीटीकापू॑क टिप्यणि 
{ फा तथा भीुन्दरविलासकेवरंशतितमेषिषयक 
| नामक भक्घकी टीकासहित्त टिप्यणि छा तथा 
{ आविचारचन्द्रोदय । इिरत्नावली । सटीक 
। बालबोध । संसत शुतिषदसिगं संग्रह । भी 
। बेदस्त॒तिकी टीका । खामीभश्रीतरिलोकरामजी- 
/ छत मनोदरमालाकीटिष्यणिक्रासदित स्वात्म, 
॥ भव्रप्रदीप भदिकग्र धनको रचतेमये ॥उक्त ॥ 
| सव ग्रथ है श्रर भीवेदांतकोश । बोषरलना- 
{ कर । प्रमादयुग्द्र, प्रश्नोत्त रद्र । षट्‌ 

ध रि । पि पराचार । 
॥ क्षानागस्ति । भूमिभाग्योदय  सूपकादशे ॥ 
| संशयदुदनभगदे५ विभिद्‌ अपेन 

| छपे नहीं है । वव कर त 
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६६ पर्डितश्रीपीतांबरजो का जीवनचरित्र ए 


| च ह 
संवत्‌ १६३० की शालं शाप दीद षा । 
परे थे । सार्थमासपयं नरह ॥ यदसिष॑बई 

पारे पीड भीगुरं परवक्षसमरस भवे प्रा । 

| मये । जव पंडितजी महोत्सवबपर ` पथारेथे श्रौर । 

,. संवत्‌ १६३३ फी शालमं भावनगर श 









राजा तख्तपिदजी तथा सदामत्री गौरीशं 
उद्यशंकर ` तथां ९ उपम्‌ श्री स्यामलदासमा 
परमानन्दुदास बम्ब विपे शौर .तिपी ष 
स्वज्य रन्नाता मूलराज भरु धमपरनीफादेराई 


1 


~, 


1] 
# 





शर्मा भीकच्छमहारा्ाोकी भलञापूष 
राव्रवहादुर दिवानबहाद्र दात्री * 


॥ (1९511 81184811 \/2/8185। (01661100. [10111260 0\/4 


त त 
द 
क 
११ 
<. ५३ । 
„~ 6 
¬+ ४ 
( 
<< 
न [न 
न, 
१. 
३; > 
#: 
क 
५.१ 





चन्द्रोदय) पण्डितश्रीपीरततांवरजी का जोवनचरित्र ६७ 
भारं थशभाददरारा ` पणं सहायता मरदानपर्वक 
प्राथनासे तथा श्रीभावनगरं के महाराज तथा 
श्नीवहढवाणके महाराज तथा भैष्ट हइरय्ुखराय 
खेतसीदास तथा शरष्ट्रयागजी मूलजीश्रादिक 
सदगृहस्थनकी सहायताप्रदानपवेक इच्छा से 
इशाकेन कटबन्ली प्रश्नयु टक माइक्यततति 
रीय आर एेतरेय इन अष्टउपनिषद्‌ फा सटीक 
भ्रीशंकरभान्यके व्याख्यानसहित व्याख्यान्‌- 
करिफे छुपषाया है 

तदनन्तर संबत्‌ १६३६ फ शाल भाव- 
नगर जायके तहां राज्यादरिकसेयोम्यस'कार- 
षो पायके श्रीप्रयाग फे 0 
पारे ॥ तदां मदात्माखरामं - 
ज़ी तथा श्रीमदश्मरदासजी वथा खेरषुरकेमहत ` 
जन्मसे धाक्सिदिबान्‌ साधुभरीयुरुपतिजी ता 
शिष्य संगतिदासजी ` वथा साधवेलाफे 
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६८ पण्डितश्चीपीर्तावरजी क1 जीवनचरित्र (विचार 
श्रीदरिप्रसादजीं तथा भीत्रिलोकरामजी फे | 
शिभ्य पंडितश्ननतानंदजी तथा पंडित केशवानं- 
दजीतथा पडत भोलारामजी तथा पडितखरूप 
। दासजीतथा परमनिरक्त मंलेश्वर साधुश्री- 
` ब्रह्मानन्दजी तथा साधुभीदयालदासी तथां 
` श्ीमयारामनीभ्ादिकफः श्रवधृतमंदल इत्यादि 
४ ० सा ॥ 
 _-.फर (५ म भये ॥ तहा खामी 
# मंडलीफेसाथिदीपंचकोशी- 


) फी व भौर क महात्मा पंडित 
^ भमरदासतरी तथा श्रद्धितीयतुलसीदासजी कै 
। शिष्य प्रणानदीप्र गिरानित साधु भीलाल 
। प 1. प्रण क्षिया । तथा श्रवधूत । 
। दल व्वाम। भभास्करानन्दजीका तथा दर्डी- 
। स्वामी पंडित भविशदानद्जी का तथा खामी 
। श्रीतारफाश्रमजीका तथा दर बेवरमटाधीरास्वामी ` 


1 





त न्व च 
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। 


| 


| 


सरखतीफा स्नानादिकरिफे धीडाकोरनाथ का 
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चन्द्रोदय) पंडितपीर्तावरदासजी का जीवनचरिच ६९ 
धीरामगिरिजीका तया तिनके शिष्य योगिराज 
धरीरद्रानन्दजी का तथा त्रशूलयति के मट मे 
स्थित स्वामी धीवीरगिरिजीकाश्नीर भरूववासी 
स्वामी भीद्यदर तान दजीभादिककादर्शन संभा- ` 
पण किया ॥ ` पीले स्वामी धीत्रिलोकरामजी 
की आज्ञा से श्री्रयोभ्या के प्रतिपधार । सं त 
स्वकन्या रामाभारं तथा आद्र लीला बाहे 
साथि रशी ॥ वहां मगबन्मदिरकिदशेनपू्वक ` 
सिद्ध शीरघुनाथदासजी तथा सिद्ध भी माषव- । 
दासजीके दशन तथा.सरयू स्नान करके शर ` 
नैमिपारण्यविपै पय॑ट्न फरिके ब्रजमंडल में 
बिचरिफे भीपुष्रराज तथा सिद्धपुरके सन्निष 















तथां बडोदानगरगत ज्ञानमटमे थीराम गुस्की 
यवा ना 
चरणपादुक्ाे दरा पूवक म्री “मा | 


७० पेडितश्रौपीतांवरजी ॐ जोवनचरिभ (विचार 
भारं यशमारईैका मिलाप करिके फेर बर मे 
पारे ॥ तहां से श्रीकच्छदेशगिपे भये तहां 


मणिभार मन्परी सहित भ्रीकच्छमहात्माश्ों का 
मिलाप भया ॥ 


। फर सवत्‌ १६४० को शाल मं म्हारा- 
 जधिराजभ्री ५ प 1 
श्री बहादुरश्माका प्रमपत्र ्ाया सो बांचिके ` 
वड़ा हषं मया ॥ फेर ॒शीहुभासे कारमीरी 


¶ | १ ४ ५० = =, 
[1 0 १ 





पडित. जनादंनजीको दशनकेनिमित्त मंजल 
ग्राम मे मेजाथा। श्ननन्तर रहत पुधु्चजम्‌ 
जिह्वासापूषक प्राथनासे यजु्ेदीय श्रीषदंदा- ` 
रण्यफोपरनिषद्‌ के हिन्दीभाषा म व्याख्यान 
। -लिखानेका खपुत्रकेदस्तते ही रम्भ करि 
। पांच रपा ताशी समाप्ति करी । थीम भी 
।  कच्छमहाराजा्भोकी आशासे . 
अ ्राममे मकान बनायके " निवास किया । अतर | 














ष्व 


- [7 1 1 


^ 
| 
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नद्रोदय) पडितपीतांवरदासजो का जीवनवरिव ७१ 
तरकाल में ही भीहधुश्रामहाराजशीतीत्रजिन्ञा- 
सभं आकरपित हये खान लालजी सदिव 
भरीकाशी पुरी प्रति जिज्ञापा करिके ` बम्बर मं 
शमये ॥ तहां तीन. दिनके अनन्तर मदाराजके 
भेजे पण्डित अनादगजी सामने लेनेको अये 
धीपुरम पहुचे तय शीदधुश्ामहाराज सम्भुख 
पारे ओर दरडवत्‌ प्रणामक्िया्रीरद्गां घाट ` 
पर महाराज ता न 
निवास फरवाया था। प्रतिदिविस्ष 
व धुखयर्वाशरवणश्र्थं पधारते थे । किर 
पिवते साथिदी खसद्‌ गुरुदन्डौ सामी शरौ 
माधाथमज्ीकी सन्निधिम चतन्यमटविषराजा 
पधारते थे । तहां भी परमानन्दकारी रनोत्तर 
रूपपचनविलास होता (८ तिस प्रसंग्‌ मं 


ञ्मनेक महात्माश्नफि दशनश सादज 
चारी. बाह्मणो के सदिव श्रतिदिनः # 





७२ पंडित भीपीर्ताबरजी का जोवनचरित्र (विवार 
धारते थे ।॥ फिर महाराज की भआङ्ञा से बम्ब 
पर्यान्त पंडितजनादंनजीरूप सार्थबाहकसंहितं ¦ 
पारे ॥ मध्यमे जाके हस्तसे निवेदित अन्नको । 
साक्षात हरि भोगते है एेसी सुभक्ता शिष्या | 
हीराबारेब्राह्मणीकोदशेन देने के अर्थं से भरी 
भ्रामर्मे ७ दिनघसिके बम्बर दाराफिर श्रीकच्छ 










देश म स्वालुजसदित भायके उक्त व्याख्यान | 
समाप कफिया॥ | 


शालमे धीहरिदारके डुम्भपर 

शोदष^दासजीके धि ६ र 
 क्राचीनगर मे पधारे । तहां पडित ; | 
। ` रामकेश्युजपंडित श्रीविजयङृप्णजीभ्रादिकमतेकः 

, सत्संग जन बहनों से संय॒ल-आयके ले गे । | 
। तं दशदिन कवा शरव भया तब हैदराबाद 
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चन्द्रोदय पण्डित्नोपीतांबरजो क जीवनचरिश्र ७३ 
के कितने सत्संगी लेने को श्राय सिरकरि 
फ तहां पधारे । तब पंडित जयकृष्णजी साथ 
ही रहे ॥ फेर कोटडीमे श्राय ता सन्नपि 
म स्थितगीधुमलकेरंड मे पडितस्थाणुरामनी फे ` 
गमे एफ रात्रि रहे । सवेरमे सिंषदफतरदार 

अवलकारञ्चन भिस्टरतलुमल चोरय 

राम) षिष्णुराम, केवलराम आर छ्तमल ये 
व लेनेको अवे तब तदा- ` 
रूढ हा एफ शर हैदरायाःकीशोभा देखवेहए 
नगरसे बाहिर छत मलके शिवालय मे चार ` 
दिवस निवास किया। वं शरदर्निश श्य 
जनपरायणं मौनी दुग्धाहारी एकं £ 
बह चारीका एशंन भया भ्रीर नगरमे एक पर 
मोरत त्ञानादिुण संपन्न फलाचदनामक मक्त 
` का दर्शन भया, शरीर केर उत्तम मक्तजनां के . । 
स्थानदेखे । स्वनित्रास"थान ` मँ सदस॑गीजन 
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७४ पंडित भीपीर्तांवरजी का जोवनचरिव्र (विचार 
प्रतिदिन वणश्थं अति थे अरु दशंननिभित्त | 
न्रनारोका प्रवाहप्रचलित भया था ॥ बहास / 
व्लनेफे दिनम पडत युक्तिरामनामक सतनं | 
{बस्थानमं श्राग्रदपू्ंक बुलाये पजा सत्कार 
प्ा॥ बहांते ते आने वालेगृस्थदी रेलतलक “ 
छोडनेको भये । फेर तदंसे शिखर सहर म॑, 
आयक एक रात्रि रहे ॥ साधवेला नामक 
सन्तनके स्थानदशोन किया अौर रोडीग्राम् 

जायफे उदासीनपरमदहस पण्डित कँशदानन्दजी 

जो भ्रमूलकदासजी महात्मा फे शिप्यथे उनको 

मिते र परमाथी बसणभक्तको भी मिते ॥ , 

फर बहास यलतान तथा लाहेारकं मा | 
गेसे अमृतसर मे श्राय! तहं रेड ` ताराचन्द्‌ 
चेलारामफी दुकानपर एक रात्रि रहे ॥ वही 
महाराज श्रीषष्ण ॒प्रतापसादिषहादुर शमा क । 

' रम पत्रक भाया था वाचिके ` प्रसन्न मये ॥ 
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चन्द्रोदय ) पण्डितशधीपीतांबरनी का जीवनचरित्र ७१ 


प्रातःकालम श्रीरुरुनानकजी के दरवार का 
सरोवरफेमध्यदशंन भया ॥ एर यशंसेश्री 
हरिदारपुरीमें पारे । तशं्तीलधारापर ` महा- 
त्मा भी त्रिलोकरामजी की मंडली का निवास 
था । बहा. बसति. फरी ॥ ब्रह्मञ्चण्डका स्नान 


महञ्जनां फा दशन सम्भाषण भया ॥ फेर 


वहां से उक्त मन्डली फे साथ ही हृषीकेशं 
पधार । बां परोपकारक कमली बाले महात्मा 
्रीविशृद्धानन्दजी मित्ते रीर गंगातीर निवासी 
तपस्वी श्रीगुरुश्चखदासनी मयारामजी ` भअव- 
धृतथ्ादिक अनेक उत्तमसन्तोकादशन मया । 
बहांसे लौरिके शीश्रयोष्य पुरीम 1. वही से 
रेलमे परिक श्रो धुभ्रानगरमं जानं 
गजभ श्राये । वदां पम महा 
राजका पंडित सामने लेने को या थासो 
भदृुवानगरमे लेगय। 1। उसी दिन रे महाः 


के 
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७६ -पंडितश्रीपीतांबरजी का जोवनचरिश्र (वि ट | 
। राजधगेघलाक्रात भरे प्रतिदिनमहाराजका समा- 
| व 1 बीचरशरीशालिग्रामजी नारायण 
मकमदनदपरस्वारीश्रादिकसाभग्री | 
सित स्नान करि श्राये रौर स्थावापूरबासिनी 
देषो का द्शेन भी क्रिया । फेर बहा से महा 
। राजाकी भङ्गा से गयाजी गये | तँ श्राद्ध 
करके गगातीयवर्ि दिगाषाट पर महाराज के 
स्थानम पथारे । उमी दिन म सकोत से महा | ` 
राजा धिरान धकृप्णप्रतापसादिवबहादुर शमा | 
भ तहां पथरे अकषय तृतीया तहां मई शरीर 
सीन दिन महाराज शा समागम होता रहा ॥ 
पर बहा से धानापुर श्रायके धूम्रशकयिका £ ४ 
त के ५. डि के ध्ीवाराणसी | ° 
ध तहा पिशाचमोचनपर स्थित , दधुः २ 
धीशकः बगचेभे तीनदिन निवास भया । गंग 
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|. (क 
र चरे दय) पन्डितश्ीपीतावरजी कां जीवनचरित्र ७७ 


प्नानञ्र।रमहा ीरमहात्मा्ोादर्शन संभाषण भया ॥ 
( _ . फेर बहस महाराजाकी तरफसे भिलिवं 
| मे ्रौर पोशाक स्वीकार करिके तदाज्ञपूर्वक 
| भीगरयाग चिव्रकरटपुरडरीकमुर्ीरपुन्यनगरदँ 
| मागं अ आयकर शेढ भ्रीयाद्वजी 
। जयरामके स्थानमं चतुर्मास्यपर्वन्तवसिके अक्ष 
| सवक सामग्री संपादन करि रेल रसे 
| खदेगाविषै ्ायके संबत्‌ १६४८ फे भखिन 
युद्ध १० से भआारभिके भगवन्मदोत्सव नामक 
नक्षसत्र किया । तहां ईं अपूर्वं सन्यास 
एकत्र भया था! सभा संभाषणादि 
"दधत आन्हाद्‌ भया था । सो समाप्त एरिके 
शरीुभ्बईं भ्रायके मापादीकाका युक्त डददा- 


॥ 





र्यके तथा चछदोग्य ये दो उपनिषद्‌ = 4 ४ 


दिवम चपवाये ॥ 
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विवा 


७८ पन्डितश्रीपोर्ताबरजो का जीवनचरित्रं वि 
फेर श्ीप्रयागराज के इम्भ पर जाय के, 
स्वामि श्रीपिलोक रामजी का गङ्गा प्र स्थित, 
मंडली मे कल्पवास किया ॥ वहां दथुञाधीशब् 
मदुन्य आये थे तिनके साथ राजाने प्रसह 
रोप्यशतक भेज्या था सो खामीजी फे सम्ब 
तिनं फी श्राज्ञासे गंगातीरस्थ ध 
यथा योग्य वि्मक्त छया गया ॥ र 
फेरबहो से म डली सहित प 

पारे ॥ स्वामीजी दु्गाषादप्ररहे । पंडित 


२५ दिन्‌ रहे । प्रति दिन महाराज समाग 
होता रहा ॥ चारे वाद्‌ नित्य श्रश्वशकि 

फासे महाराजा फे सदचारियोकरिसदित भिर 
भिन्न स्थानम माहात्माभ्रफेदशं नकोजते भ॥ 
स्वामी माधवाधमनी । स्वामी भीविधद 


= {1 
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चन्द्रोदय) पडितभीपीरतांबरभी | जीवनचरित्र ५६ 
नन्दजी । सवामी श्रीमास्करानन्दज्ी स्वामी 
भरीपृरनन्दजी।महात्माधीश्रमरदासजी ॥ पंडित 
भीरामदत्तजी महान्त श्रीपवारिजी । साधु 
श्रीचिक्रमदासनी भादिकं अनेक उपरतिशील 
महात्मा दशन भाषण भया महाराज ` 
की यह्शाला कभी इष्टिसदहित दशंन भया ॥ 
फर चलनेके पिले दिन सायंकाल में पंडित 
शिब्मारजी । राखलद।सन्पायरतन भडाचायं 
कैलाशवन्द्रभड्धावाय भादिकं उत्तमपंडितनयी 
सभा करवाई थी । तिनि विद्वानोका दशन 
संमापण भया । पंडितनके धिदा हए षीढे . 
स्वङृतभाशौ्चनसरूपश्लोक्र महाराज ॐ समत 
भर्थसहित उच्चारया ॥ 





८० पंडितश्रीपीतांबरजी का जीवनचरिभ्र (विचार | 
॥ | 
न्रीमच्छष्णप्रतापतुल्यचुपति | 
लोफःऽधुना दुलभः 
शरीमद्रामसमोऽस्त्यसौ शभगुैः 
सद्मसत्सेतुृत्‌ । 
स्यज्ञानकङ्राण य॒ करो | 
षत्येकलंमासुभित्‌ 
ततनन 
) भूयास्त्वघामकरादट्‌ ॥ १॥ 
सो चतुर्थां श्रथ॑सदित सुनि पडत 
सभासदित सपति परम प्रसन्न भये ॥ उत्थान ` 
फरिक अमिवंरन किया । आनन्द से भालि- | 
गिन दोयक मिले मेरे आर पोशाक सभर्पिक 
विदा करी । प्रातःकाल्मेषहां से प्रयाग करके । 
पडिवजी धीबम्बर मे पारे ॥ पीठे भीकच्छं ` 4. । 
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चन्द्रोदय) पण्डितश्ीपीतांवरजीका जीवनचरित्र ८१ 


: देश मे पधारे । फेर संवत्‌ १९६५१ के वषं 


प्रभासादियात्राकी जिज्ञाषा करिकेगरहसेनिगंत 
हुए अगनबोट [्षमनौका |से वेरावल पधारे। 
तहां राजबहादुर जूनागढ़केदीवानजीसाहेव श्री 
हरिदास बिहारीदास जालीबोटमें बिठाय के 
वंदरपर लेगये ॥ वहां गोठ शरीफ सालेमहंम- 
दादि सद्गरहस्थोका भिलाप भया ॥ तिनकीं 
भावनासे २५ रोजतक शरीज्रुनागरढ़ सरकारके 
मकानभे निवास भया ॥ मध्यमे परभास भौर 
प्राचीननामक ती्थंकी यात्रा करि भाये॥ फेर 
घरुञ्चशकटिकाद्वारां श्रीजरुनाणदपघारे । तहांश्री 
दिवानसाहेबकी आज्ञासे शकटिका छापेखा- 
येका भनेजर महादेवभाई सामने आयके ले" 
गया ॥ ओर नायवदिवानसादैव श्रीपुषोत्तम- 
रायके वबीन गृहमे निवास करवाया ॥ यहां 
एक मासभर ५. 1 वहां श्रीवरसिहमेहव।, ` 
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८२ पण्डितधीपीतांबरजीका जीवनचरित्र (विचार 
दामोदरक्‌ ड, मुचुकू दगुफाओौ रशहरके सुन्दर 
स्थानोका प्रदरन मया मोररेवताचल गिरिः 
नारपवं्) की यात्रा मई ¦ एकत्र मई समाके | 
मध्य श्नीदिवानसाहेवके गृह भ पंडितजीका | 
वेदांतविषयक संभाषण मया ॥ फेर वहति | 
विदा होयके वेरावल आये ॥ तहां वेवख्दार 
`  सादेव ओर व्यापाराधिकारी शेठ चरीफ माई 
\ रेलपर सामने आयके निवासस्थानमे लेगये ॥ | 














फेर वहसि धरम्र नौकाद्वारा श्रीवम्बई ४. 

घागमन भया । तहां महाराज श्रीजयकृष्णजी 

^ `तथा साधु श्री संगतिदास जी भौर परमयुह॥ 
` श्रीमच्‌.सुखराम सूर्यरामजीभादिक ज्जन 
समागम मया ॥ स्वकीय दो पौत्रन | 
बोजीवंषनकेप्रसंगसे चारि यज्ञकी चिकीष्ं 


लिएचरवसामिग्रीसम्पादनकरिकेस्वदेदामेपथगे | 


4. 
1 
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| चन्द्रोदय) पण्डितथीपीर्तावरजीका जीवनचरित्र ८३ 
| संवत्‌ १९५२ के व॑साख कुष्णद्धितीया 
| द्वादशोपर्यत श्रीगायत्रीपुरचरण । श्री महाख्दर- 
यज्ञ  विष्णुयज्ञ आओरशतचंडीये चारयज्ञ किि 
तहां स्वामी श्रीआत्मानन्दजी भौर कई संत 
ओर सत्समागमियोकामीं भागमन भया या । 
अनन्तर संवत्‌ १९५४ सालसे आरम्मकरिके 
गढसीसासैसाद्धंककेश पर पूवेदिदामे भ्र.चीन 
विल्ववनविष॑श्राचीनकालभेआषिभूं तदेश प्रति- 
ष्ठित स्वयम श्री विल्वेश्वर नानक महादेवका 
मं दिर स्वल्पहोनेसे श्रावणमासमे वहुत पूजक 
बराह्मणोके समावेश के योग्य जानिके भौर 
तहा जल्माष्टमीकेदिनहोतेमेलामें विष्ण्‌.दर्शान 
क। अलाभ अर दर्शानार्थीजनोको मागरकृाकष्ट 
जानिके कच्छदेल भर पयेटन करकं राज्यादि- 
कसे घ्राप्त द्रव्यसे विस्तीण सुन्दर शिवालय 
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८४ पण्डितधीपीर्तावरजीका जीवनचरित्र (विचार । 


तथा विष्णुमंदिर तथा वहां गढशीसा तक 
सडक करवाते भये ॥ 


अभी संवत १६५६ कै वषं भ आपं | 
स्वदेश भं ही जीवमुक्तिके विलक्षणञानंदअरथं ¦ 
भल्पायासयुक्त हुए स्थित भये है । | 

उक्त्रकारके सत्कर्म के करने की इच्छा ! 
इनके स्दारहती है । ये महार्माराग, देष | 
मत्सर, व॑र विषमता, निन्दा अभूया-आादि | 
दगु गोसे रहित है । गौर अमानित्व, णदंभि- ` 
त्व, महि, क्षमा सौशील्य, सौजन्य, अक्रोष ` 
शातिरेयं मोह, शोक रहित आस्तिक्य, ५ 
त राण्य, जन अर उपरति आदिक अनेक ` 
सदुगुणोकारि लत है । 


॥ इति 
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श्रीषिचारचद्रोदय । 


॥ नवमञावृत्तिकी अनुक्रमणिका 


कलकः विषय भ्रारम्भ प्रष्ठांक 


२ प्रपंचारोपापवाद . .„ २० 
३ देह तीनका में द्रष्टा ह ..* -" २९ 
४ चै पंचकोशातीत ह ° °” ९९ 
५ तीनवम्रस्थाकार्मेसाक्षीह्‌ --* ^“ ११४ 
६ प्रप॑ंचमिथ्यात्ववणन “““ "^ १३३ 
७ भ्रादमा के विशेषण... ^ “= १९६ 
श सत्‌चित्रानन्दकाविशेषवणनं . ध 
९ अवाग्यसिद्धान्तबणन „“* °“ 

१० सामान्यविदोपचैवन्यवर्ण॑न -““ “““ २२२ 
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| 
| 
| 
१ उपोद्घाततवणंन -“ --> =° १ 


८६ पनुक्रम रिका। | 
कर्लागिः विषय भ्रारम्मपष्ठांक 


११ “तरं, पथाये क्यनिरूपणं ... ... २४६। 
१२ ज्ञानो के क्मनिवृत्तिका प्रकारवरणंन... २७३ । 
१३ सप्तज्ञानभूमिका वर्णन ..~ ..„ २७७ 

१४ जीवन्मुक्तिविदेहमृक्तिविरणंन „- ... रन 

१५ वेर्दातप्रयोग(षदा्थं) वंन ... ५ 

१६ प्रयमविभाग-भीश्रतिषड्‌ लिगसंग्रह २९९ 

१७ द्वितीय विभाग-वेदांतपदाथंसज्ञावर्णन 
भयव लधुवेदांतकोश 
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॥ षोडशकला प्रथमषिभागः ॥ 


॥ शरी हिषड्लिङ्गसंग्रहक अनुकमणिका ॥ 


विषय १ 
कातेन द "= ५२९९ 
१ उपोद्बातकातनम्‌, 3 ३१० 
२ ईशावस्योपनिषलिङ्खकीतेनम्‌ ३१ 
३ केनोपनिपतिलि्गकीतनम्‌, ५ 
४ कठोपनिषत्लि्गकीतनम्‌ रर 
५ प्रदनोपति्त्लिगकीरतनम्‌ =“ “" इर 
६ मुडकोपनिपरस्लिगकाठनम्‌ = ““* ` ३३० 
७ मादूवयोपनिपत्लिगक नम्‌“ `, इइर 
८ तैत्तिरीयोपनिरषल्लिगकीतम्‌ =“ “` ,„ ३३६ 
र रेतेमीष निवित्लिगकीतनम्‌ ७७8 छ 
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८८ भनुक्रमणिका | 
विषय पृष्ठाक 
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® श्री बिचार चन्द्रोदय ® 


नवमाञआवत्तिकी भाकारादिअनुक्रमणिका । 


टिः-टिप्पणाकनक्ू सूचन करे है। 
जन्य सवं भग पष्ठांक्न को मून करं है। 


पृ्ठांक | पष्ठाक 
म्म अन्यय १५८५ 
प्रह भ्रक्षरभ्रात्मा १८५ 


„ कल्पित विदोष १४० । खंड आत्मा १७८ 
१४४ प्रश्यातिख्याति ४०७ 

१ तीन ६१ टि भ्रजन्माभ्रात्मा १८२ 
| » विहोप १३९।१४३ भ्रजर भ्रमर र 
| सामान्य १३६।१४३ भजहवलक्षण २५४ 
¦ अकमं ३८६ „+भसमव २५७ 
भङ्तोपासन १६८ टि भ्रजिह्वत्व ` ४१६ 

|  +जादि ४१६. 
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६० भ्रकारादिभ्रनुक्रमरिका। ( विचार 





पृष्ठांक पुष्ठांक . 

भज्लान ६७।४२३२४ टि अददृप्ररोक्षप्रह्यज्ञान ७ 
५६ टि ,; काफल ५ 

० काश्रज्ञान भ्८्टि ,, का स्वरूपं ६ 
 कारशखूप़ ४०४ „ कादेतु ७ 
„के भेद ४०३ भ्रदरं त्रात्मा १८० । 
" ज्ञानक्रियाशक्तिरूप४०३ श्रधिक्ार ३९५ | 
०, तूल २७६ ,, चतुथ भूमिकारूप | 
„ मायागविद्यारूप ४०३ ज्ञानक १६० 
> मून ३७६ „, विचार का १६. 
„ विक्षोपभ्रावरणारूप४०३ भ्रधिदेव १ १८-७६६ । 
37 त ५ + ८. ह| 
2 ७६ ); ७७८८ ; 

2 समष्टिव्यष्टि »» ताप ४ ३८६ » 

| भरतिन्याप्तिलक्षणदोषई ६२ भ्रधिष्ठान १४० १५३. 
भत्यन्तवृत्ति ५३दि +, ११०दि।१३० . 


प्रत्यन्तभाव ४०२।१५१दि ,+ खूपविदोष १४४ 1 
मययवणवेदका महावाक्य भ्व्यस्तल्प विशष ,. ` 
` १५घ्दि ११४६ , 


2 
2. [14९5161 ©118//811 \/8218/185। (0166101. 01168 €( 
येयेन < च ~ १ नव~ ` ` भि = 













्‌ | चंद्रोदय ) शअकरादिअनुकमािका। ६१ 

| पुष्ठांक पृष्ठां 
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¦ »» सुपुप्तिमें ५८्टि +कोस्थितिका भेद 
। 4 (^, २७०८ 
 आानइन्दरिय टि केक्मेनिवृत्तिका 

।  » १ ७४।७६।८४।११७ पभ्रकारवरणंन २७३ ` | 





गः 
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च = चने क तत को ऋ क 


॥ 


# ॐ गुरुपरमात्मने नमः % 


भ्रीवि चारवन्दोदयः । 


मय बअ्रथमकलप्रारम्भः ॥ १॥ 


र) ऋ म तित का. कनि तत्क, " `" कनक कन्क््क कै क + 


१ 
® उपोद्वातव णन्‌ `& 


रः मनहर छन्द % 
पुरषइच्छाविषय पुरषाथं जोई सोई । 
दुःखनाद्च सुखभ्रा्िरूप मोक्ष मानहु ॥ 
हेतु ताको ब्रह्मज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष । 
ताभ अपरोक्ष हढ अह्‌ दो मनह ॥ 
मोक्षको साक्षातुहेतु हृद़मपरोक्षन्ञान । 


हेतु ता नि जीवनब्रह्मजग जानह | । 
तीनवस्तुरप लड़ चेतनदो जड़ मिथ्या 
माया ब्रह्मचितु सो मै पीताम्बर स्यनह १ 


| 
| „4 
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( 
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` _की प्राप्ति । यह्‌ मोक्षका स्वस्म है ॥._ 





२ विचार चन्द्रोदय । ( प्रभम 


* १ प्रदनः--पुरुषाथे सो क्या है ? 
उत्तरः-सवंपुरुषनको इच्छा का जो विषय । 


सो परषाथं है ॥ 
% २ प्ररनः-सवपुरुषनको किसकी इच्छा होवे है ? | 
उत्तरः-सर्वपुरषनको सवंदुःखकी निवृत्ति 
ओर परमानन्दको प्राप्षिको इच्छा होवे है॥ 
* ३ प्रष्नः-सवेदुःखनकी निवृत्ति प्रौर परमानन्द 
कोप्राप्तिसोक्या है? | 


उत्तर--सवदुखनकी निवत्ति ओर परमानंद । 


स ॥प्रत्तिपादन करने योग्य्र्थंको मनमें गी 
अध भ्न्यघ्रथका प्रतिपादन. उपोदधात्‌ ह ^ 
जंसे किसी को दूसरे के गृहते छाद्य लेनेकी होवे । तब 
वह बात मनम राले तिसके भरं “तुम्हारी गौ 
दुर्ध देतीहैवा नही?" इत्यादिरूप अन्यावार्ताकाकथन , 





उपोद्धात है 1 तंसे इहा प्रतिपादन कहने मोग्य 
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कला ) वपेद्धातव शंन-१ द. 
विचार । ताको मनम राखि के तिसके भ्रारमभ्रवंभ्त्य ` 
मोक्ष भोदिकपदा्थंनका कथन उपोद्धात है ॥ । 

॥1२॥ कोर्ईभी रागके प्र्‌ बपद मे गाया जावे है॥ ¦ 


| 
| 
॥३॥ भ्रव्ययः-ता (हढग्रपरोक्षज्ञनका) हतु 
विवार है॥ | 
11४।। एेसे निर्वय करो ॥ | 
॥५॥ धमं ग्रथ काम मोक्ष इन चारों का नाम | 
पुरुषाय है ॥ तिनमें प्रयम कं तीन गौण है । तिनको , 
छो डिके इहां भ्न्तके मुख्य पुरषाथं का ग्रहण है ॥ 
11६1 भज्ञानसहित जन्ममरणादिकदुःल कटियेदै। 
।1७|मिष्यापनका निद्चयरूप बाध निवृत्ति है॥ 
[य] परमग्रेमका विषय परमानन्द है ॥ 
1*६॥ इहां कठमूपण की न्यांई नित्यप्राप्व की ` 

प्राप्ति मानी है ॥ र 
॑ ठ गोलोक ब्रह्मलोक ादिककी भ्राप्ति कोमोक्ष 
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1 विचार चन्द्रोदय । ( प्रथम 


* ४ प्रन मोश मसर ह ? | 
११ | 

उत्तरः मोक्ष ब्रह्यज्ञानते होवे है ॥ | | 
। 

| 


५, १२ 
५ रदन्‌ - ब्रद्यज्ञानसो क्या? 
उत्तरः ब्रहज्ञान । सो ब्रह्मरूपको 
यथाथ जानना ॥ 
“ ६ भ्र्न- ब्रह्मज्ञान कितने प्रकारकाहै? 
 - उत्तरः ब्रह्मज्ञान । परीक्ष ओर परोक्ष 
, भदते दो प्रकार है। | 







 *७परदन-परोकत्रहज्ञान सो रयो है ? 
--:पर--^१ परोक्षब्रसजञा र (१ परोक्षब्रलज्ञाव का स्वरूप) रः 
जानते है । सो वेदतते विदद ह [तच न्न | 
स्वषूप बेदभ्रनूसारी है॥ १ 1.८ छि 


११॥ कमं भौर उपासना से चितकौी शुद्धि भौर । 
त साषन होवे है । मोद नही ॥ ॥: 
काटेतुहै। ८. व ¦ 
७११७०१५ 8119५/87 \/818185] 0०॥९न०. 70२०५ ४/९ 


षणी कक 


कच ) उपोद्घातव्वं णन -१ ५ 
। ““साचिदानन्दरूप ब्रह्म है,, एेखा जो जानना। 











1 
१३ 
| सो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है॥ 
| “८ भ्रदन;ः-परोक्षब्रहयज्ञान किससे होवे है ? 
| उत्तरः-( रपरोक्षब्रह्मज्ञानका हतु ) 
। सरदगुं भौर सतशास्वके वच नभर विस्वा सके 
| रखनैसे परोक्षब्रह्यज्ञान होवे है ॥ 
। ९ € प्रह्न;ः-परोक्षब्रह्यज्ञान से क्या होवेहै! 
उत्तरः-( ३ परोक्षत्रह्यक्षान का फल ) 
१४ 
असत्वापादक अ॥वरश की निवत्ति होवे है ॥ 
% १० प्रदनः-परोक्षव्रह्यज्ञान कव पूणं होवे है ? 
॥ १३ ।। परोक्षज्ञान । "तत्वमसि" महावाक्यगत 
तत्‌, पदके भ्रथंको जनावत ।पा सा मरपरो 


प्रदधं तन्ञान विधै उपयोगी है ॥ 
॥ १४॥ "व्रह्म नहीं है“ इसरीतिसे बरह्यफे भ्रस 


दानका अ्रापादक कहि संपादक भावर्ण। ९ 
पादकम्रावरण 





॥ 
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६ विचार चद्रोदय । ( प्रयम- 
उत्तरः- (४ परोक्षब्रह्यज्ञानकी अवधि) | 
परोक्षब्रह्मज्ञान । ब्रह्मनिष्ठग॒रु ओर वेदां 
ास्त्रके अनुसार ब्रह्मस्वरूपके निर्धार किमे 
पणं होवेहे ॥ 
* ११ प्रन; ्रपरोक्षवहाज्ञान सो क्या 1 
उत्तर :-“सच्विदानंदखूप ब्रह्म मे हं, 
^ जो जनाना । सो गपरोक्षब्रह्मज्ञान है ॥ | 


9 = 


* १२ प्रदनः-भ्रपरोक्षब्रह्म ज्ञान किससे होवे है 
उत्तर :-गुरकेमुखसे “तत्त्वमसि” आदिक 
महावाक्यके ्रवरसेअपरोक्षब्रह्मजान | 

“ १३ प्रपरोकषवृह्यज्ञान कितने प्रकारका है? 1 
उत्तरः-अपरोक्षब्रहाज्ञान अदृढ भर ह 
` इसभेदते दोप्रकारका है ॥ 4 
। “ १४ प्रन; =भ्रहढ प रोक्षब्रह्यजञान सो क्या ६! 
:  उत्तरः- 4 
८ १ अहटमपरोक्षब्रह्मज्ञानका स्वरूप ) 
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कला ) उपोद्घातवरंन-१ ७ 
, १५ १६ 
असंभावना भौर विपरीतमावनासषहित जो 


ब्रह्मआत्मा एकता का निदचय होवे । मनो 
भहटढअपरोक्षन्नान है ॥ 

° १९५ प्रदनः--गहढभ्रप रोकषज्ञान किससे होवे है ? 
उदरः- | 

( २ बहढमपरोक्षज्ञानका हेतु ) 


॥ १५ 
धवेदांतविपं जो ब्रह्मका भेद प्रतिपादन कियाद 
किवां भ्रभेद ?“ यह प्रमाणगतसंश्चय है । भौर 
““जीवब्रह्यज्ञन भेद सत्य है वा भरभेद सत्य है ?“ 
यह प्रमेयगतसंशय है ॥ 

यह दोनों प्रकार संश्चय भरसम्माव्रना किये ह॥ 

11१६॥ ““जीवब्रह्मका भेद सत्य है भौर देहादि- । 
भ्रपच सत्य है, एेसा जो विपररीतनिदचय । घो 
विपरीत्मावना है ॥ ` | 
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~ विचार चन्द्रोदय  ( प्रथम 





 तिष्कामताके हये ज्ञानी पुरषनके - 


१ कष्ठुक मल विक्षेपदोषके होते श्र.तिनानारव । 
काज्ञान । ओर 

ब्रह्मको अद्र तताम असं मवका ज्ञान मौर 
३ भेदवादी अरु पामरपुरुषनकेसंगके संस्कार । 
इनकरि सहित पुरुषकों गुरमुखद्वारा महावा 
न्यक धवण्‌ सेअहढभपरोक्षव्रम्हज्ञान होवेहै ॥| 
° १६ प्रन; पमरप रोक्षब्रह्मज्ञानसे क्या होवे ह! 
उत्तरः-- 
( अहदअपरोक्षब्रह्मज्ञानका फल ) 
अहढअपरोक्षब्रहयज्ञान से 
१ उत्तमलोककी प्रा्नि होवे 1 ओर ` 
२ पवित्रधीमान्‌कूलविषेजन्महोवेहै । अथव 












जन्म॒ दोत्रे है॥ : 
* १७ परदनः- ्रददप्रपरोकब्रहयजञान कबपुा होवे 


कला ) उभी दूघातवणन -१ £ 
उत्तरः-- 

( ¢ अहढअपरोक्षब्रम्हज्ञानकी अवधि ) 
सत्‌-चित्‌-आनन्द आदिक त्रम्हके विशेष- 


१७ 
र नके अपरोक्षभान हृए भो संशय ओर 


१८ । 
विपरोति भावनाका सद्धाव होवे तब अहद- 
अपरोक्ष व्रम्हज्ञान पूणं होवे है ॥ 
% १८ प्रदनभ-दढअपरक्षब्रह्मज्ञान सो व्याह ? 
उदसरः-- 
( भटढअपरोकब्रह्म ज्ञानका स्वरूप 


असंभावना ओर विपरीत भावनासे रहित 
जो ब्रम्हआत्मा की एकताका निश्चय होवे । 


सो दढभपरोक्षव्रम्हजान इ ॥ 
% १३ भ्रदनः-- दृढबपरोक्षब्रह्मजञान किससे होवे है ? 


ह दकोदिवाना ज्ञान संशय कटटिवे है ॥ .: 
॥१८॥ विपरी तिनिद्चयकोविपरीति मावना कह है॥ 
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१० विचार चन्द्रोदय । { नै 
युत्तर्‌: च्न | 
(ृद्श्न परोक्षज्ञान का हेतु ) । 













= „4 + म 


१६ 
गुरमुखसे महा बात्रयङे श्रयेके श्रवणा मननं 
जौर निदिध्यासनरूप विचारके किये से द्द 
भपरोक्षब्रह्मज्नान होवेहै ॥ । 


” २० प्रदन- - क्या होवे है। 
उत्तर ~ 


टब्जपरोक्षग्रह्ज्ञानका फल ) 
२० २१ 
अमानापदकआआवरश ओर विक्षेपर्प काप 


06 
॥१६।। जीवब्रह्म ष 
थस्य = ह एकताके बोधक वाक्य । ' ६ 


ब + 


॥ २०) ब्रह्मभाता न 7 ""इसीरीति से 
नो ब्रह्मकौ भ्रप्रतीति । ताका भ्रापादक किये संप 
1 करने वाला भ्रावरण । भ्रमानापादक म्‌ - 

॥२१॥ स्यूलसूश्रीरसदित चिदाभास भौर त। 

। ८ कर्तापना भोक्तापनाजन्ममरः भादिका वि? 
९ 

# 

‰ 
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कला) ` उोद्‌धातवर्णंन १५ 
सहित अत्रिद्याकी किये अज्ञानकी निवत्ति 
होयके ब्रह्मॐ प्राद्ठिरूपमोक्ष होवे है ॥ 

* २१ प्रदनः-टढभ्रपरोक्षव्र्यज्ञान कव पुणं होवेहै ? 
उत्तर :-- 


८४ हढअपरोक्षब्रह्यज्ञानको अवि ) 

देहूविषं अहंपनेके शानक न्यां । इसन्ञानका 
बोधकरिके द्रह्यसे अभिन्न आत्माविषेजवज्ञान 
का होरे । तवर ठढअपरोक्षत्रह्मज्ञान पूर्ण होवे :। 
२२ प्रदनः - विचारसोक्या है। 

उत्तरः-( विचारकरा स्टरूप ) 

मात्मा भौरअनात्माको भिन्नकरिके जानना 

सो विचार है। 

* २३ षरदनः--प्रह विचार शरसे है? 

उस्तर.--( २ विचारका हे 
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१२ विचार चन्द्रोदय । ( प्रथम 
यह्‌ विचार । ईद्वर । वेद गु ओर अपना 


* २४ प्रदनः--इष विचारसे क्याहोवेह? 
उतरः-- ५ ६ विचारका फल ) 
दस विचारसे हढ अपरोकषत्रम्हज्ञान होवे ै॥ 
* २५ प्र्नः-यह्‌ विचार कव पूणं होवे है ? 
उत्तरः-(  विचारको अवधि ) | 


| 
| 
{ 
अन्तःकरण । इन चारक कृपासे होवे है ॥ । 







1२२ ॥ 
१ सद्गुरुग्रादिकज्ञान सामग्री प्राप्ति दंदवरकी ९ 


॥ 
५ दास्त्रम्रथके घारणकी दाक्ति वेद कृपा है। 
६ शास्त्र मौर स्वअनुमवके भ्रनुश्र^र यया्थं उपदे 
करना गुरु कृपा है ॥ भ्रौर र 
४ शस्त्रगुरकं वचनानुक्ार साधनोका संपादन कर 
भ्रपने भ्रन्तःकरण कौ कृपा है। र 
५८०) ©8118\//821 81891185 (0661101. 21411260 (0 





कला ) उपोद्धातवरणन-१ १३ 
यहु विचार हढअपरोक्षब्रम्हज्ञान के मये पूणं 
होवे है ॥ 

% २६ प्रदनः- विचार किसका करना ? 
उत्तरः-(५ विचार का विषय । 

मै कोनह ? २ त्म्हं कौन है? आर 
३ प्रपञ्च क्या है ? इन तीनवस्तुनका विचार 
करना ॥ 

¢ २७ प्रदनः-इतनीनवस्तुका साधारणल्प क्या है? | 
उत्तरः- | 
१- १ “ब ओर व्रम्ह, सो चंतन्यहै। भोर 


२३ 
: प्रपञ्च सो जड है ॥ 
* २८ प्रशन :- चैतन्य सो षया है ? 


उततरः- 
(१) जो ज्ञानरूप टै । भौर 
॥२३॥ समष््टिग्यष्टिस्थलसूक्ष्मकार देह भ्रौरहिनवं 


अवस्था भद घर्मं । भषज किये र॥ ` | 
11111५51 8118८80 21891185 (0661101. 01411260 0\/ © 





१४ विचार चंद्रोदय ] ( प्रथम | 
(२) सर्वधटादिकप्रपंचकफो जानता है भौर | 
(३) जिसको अन्न मनडइन्द्रियआदिक कोई | 
जानि सकते नहीं । 
सो चंतन्य है ॥ 
® २९ प्रदनः->जड सो क्या है ? । 
उत्तर -- | | 
[१1] जो आपको न जने 1 ओर 
। २] दूसरेको मीन जाने 


२ 
मे जो अज्ञान आर तिनके कायं भूत 
 मीतिक पदाथंदहै सोजडहै। 


॥२४॥ “नहा जन ताहू" पेते व्यवहार | १ 
(व्रणविक्षपशक्तित्राला अरनादिभावषूप अक्ञान 
दार्थ ह। ^ 
।२१॥ भाकादादिकपां चभूत 1 
५ । भ्रतनके कायं पिडब्रह्मांडादिक शो. 







1 "क क्र थो ` 7 = » ¢ १ अ = # = 9 क 
ह १ न 
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कला) उपौद्षःत व्णन-! १. 
| * ३० प्रदनः-प्रर कटे ऊतोन वस्तु के विचारवंः 
| किग्रीति से उपयोग है ? 

उत्तरः--८ ६ विचारका उपयोग ) 

१ “तत्वमसि, महावाक्ये स्थित “(त्व पद 


| । ओर तत पदका वाच्यञर्थजो जीव ओर 


। ईङवर | तिनकी उपाधिङूप जो नतं । 
तिसक्ो जेवरीमें सर्पकी न्यांई ओर ठौठमे 
पुरुपकीन्यांईओौर मरुमूमिभैमृगजलकीन्याई । 
विचारकरि मिथ्या जानिके त्याग करना । 
यह्‌ प्रपंचके विच्ारका उपयोग है ॥ 


( ॥२७॥ चिदाभासयुक्त भरन्तःकरणसहित टर 
। चतन्य । भो जीव है 

| ॥२८॥ चिदाभासयुक्त मायासहित ग्रह्यचतन्य । 
ईव 

२९॥ स= प्रौरग्यष्टि तीनदारीर 1 पचक! 


। तीन भअवस्थाम्नादिकनामशूप 1 प्रप च किये है ।॥ 
1“1१५॥॥1५ ©118\//81 /281891185। (0611011. 01411260 0 © 





१६ विचार चन्द्रोदय । ( व 
२ ५ जो ( त्वं" पदका लक्षा्थं ) आत्मा || 
सो ( “तत्‌, पदका लक्ष्याथं ) ब्रम्ह ह| इष॒ | 
रीतिसे ब्रम्हभात्माकी एकर्ताको विचारकरि| 
सत्य जानिके अवशेष रखना । यह “मै को 
¦ हं, भौर “व्रम्ह्‌ कोन है" इस विचारक 
। उपयोग ( फल ) है ॥ 1 
# * ३१ प्रदनः--इम ॒विचारका प्रधिकारी कौत | 
| भ्रीरसोवप्राकरे ? | 


डत र्‌.-^ ७ विच।रका अधिकारी ) 









३० १ 

१ इष विचारा अपरिकारी उत्तमजिकादुः 
२सो अधिकारी सद्गुरुफो कृपासेउपोद्षा^ 

. 1३० विवेक वराग पडभंपत्ति शरीर 
इन चारोसाधरनकरि सहित दविश्रःर ब्रहाचितगुरप 





| वेदा तगास्मके वचनधिप प रभविदवासी होवे ! 
( कतकंकदाचित्‌ करे नहो । एषा जो स्वङ्परे. जाः 
 गरीतोत्रश््छा वाला अविकारो सो उत्तमबिताईद 
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कला ) उपोद्घातवरन-१ १७ 


आदिकको र्यो विचारिके “हीं आप 
वरमह ह,, इसरीतिसे ब्रम्हमात्माको अपरोक्ष 
जानै ॥ ई 
९ इ२ प्रदनः-तिन प्रक्रियके नाम कौन ह? 
उत्तरः-- 
[ १ ] उपोद्षात 

[ २ {प्रपंचकामारोप भौर बपवाद। | 

[ ३ ] दिह तीवकरा मेँ द्रष्टा हूं ॥ 

[ 9 ] मै पंचकोशतीनह॥ _ . 

[ ५] तीच अवस्थाका मे साक्षी हे. ॥ 

( ६ ) प्रपचका मिनृयापना । 

( ७) भात्याके विशेषण ॥ 

(घ) सख्चिदानदविरोषवणन | 

( ९ ) भवाण्यासिद्धतिवणन ॥ __ 

[द जके बोघ क रेका ॥ कोई र न्दत कोन क्लेका॥ कौरईमी भ्र प्रकार 

सो प्रक्रिया है। 
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४ 
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१८ विचार चन्द्रोदय ( प्रथम । 

८ १०) सामान्यवैतन्य ओरयिश्चेषचैतन्य । 

११) "त्व ” पद गौर "तत पदका । 
वाच्तमथ ओर लक्ष्यअर्थं अरु दोनों कै 


| 
| 
लक्ष्यअयं क एकता ॥! । | 
| 


( १२) ज्ञानीके कर्मकी निवत्ति ॥ 
1 ( १३) 
(१४) जीवन्मुक्ति भौर विदेहमूक्ति ॥ 
। (८१५ ) भोशर तिषद्लिगसंग्रहुः ॥ 
( १६ ) वेदातप्रमेय ॥ 


ये तिन परक्रियाके नाम है ॥ | | 
भीविचारवनद्रोदये उपोद्धाच वर्ण- 
४ नुनाभिका प्रथमकला समाप्ता ॥ १॥ 
॥ 
| भ्रपच काविचार | 
। थम द्विवोय षष्ठ द्रादवा भौर 
दवीं भक्रियादिषे किय है । शरीर र 
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कला) उपोषधाततवशंन-१ १९६ 
२ “्रपंचतहितं भं कोन ह ?" याका विचार 
पुतीय चतुथं भौर पंचम प्रक्रियाविषय किया हे । भौर 


, ३ परमात्मा कौन है ? याका विचार दशम प्रक्रि 


याविषं किया है। भौर 

४ ब्रह्म आ्मा दोनों के स्वरूप का विचार सप्तम 

्रष्ठम नवम एकादश भ्रौर चतु्दशवीं प्रश्छियाविपं 

कियाहै। मौर 

१ प्रपंच श्रौर ब्रह्मभात्माके स्वरूप का विचार 

पंचदशवीं प्रक्रियाविषं किया है ॥ 
सर्वप्रक्रियाका "ततु" “त्वं” पदाथका शोधनं 

सरीर तिनकी एकता का निदचय प्रयोजन ह ॥ 
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५ 





४ 
| 


 नानिये ॥ 
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॥ अथ द्वितोयकलाप्रारम्भः ॥२०॥ | 
॥ प्रपंचारोपापवाद्‌ ॥ 


| ॥ मनहर छन्द ॥ 

प्रपचागोपापवाद करि निष्प्रपच वस्तु | 
ब्हजानिके अवस्तु मायादिक भानिये ॥ 
ब्रम्ह माया संवंव रु जीवर भेद तिन । ` 
षट्‌ ये अनादि ताभ ब्रम्हानंद मानिये ॥ ` 


प ३३ 
पस्तु" अवस्तु कर कथन आरोप वार्धि" 
भवस्तु धस्तुकथन अपवाद जानिये ॥ 1 
इल ,मसाद यह युक्ति जानि पीतांबर 


तल तमका रज भारज निज जानिये ॥ | 


ऋ => कक 


व ~. ` 
,*२२॥ अन्वयः-भ्रवस्तु बाधि वस्तुक यन अपबा(। 









| 
॥१४॥ भअन्वयः-हे भ्नारज किये विवेकी 
मका रब तज्‌ ॥ निज ( सरूप ) जानिये ॥ 


न 


पा क क क काकाः 


द्वितीय-कला प्रपंचारोपापवाद-२ २१ 


३५ 
* ३३ प्ररनः-शुदध्रह्मविषं प्रपंचक्रा आरोप 
कंसे हुभाहै? 


३६ 
उत्तरः-अनादिगुद्धित्रह्यकेविषं अनादि- 


कत्पितकृति है] तिस प्रकृतिका व्रम्हके साय 
अनादिकल्पिततादात्म्यसंबंध हैकहिये कल्पित- ` 
भैदसदहित वास्तव्भेदरूप संबघ है 1 
सो प्रकृति १ मायामीर रेअविद्याजौर इतम~ 
दप जस्य य्तुविवं भज्ञानतत्कायं श्प 
प्रव 9 मारोप है ॥ वाहीको भ्रष्यारोप भी | 
५ ॥३६॥ उत्पत्तिरहितं वस्तु । स्वख्प अनादि 
& ॥। एसे युढग्रह्म । कृति । तिनक्रा सवव ।ईरवर 1 
जीव शौर -तनका भेद । ये पट्‌ द भर प्रवादरूप से 


प्रप भो भरनादि दै । 
॥३७ जो होवे नहीं भ्रौर स्वप्नपदायंकी न्यां 


भ्रातिस्े भासे सो १हित दै ॥ 
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¦ २९ विचार चन्द्रोदयं ( दवितीय | 
भातत तिरूमकरिविभागकोपावती है तिन 
व) 


१जो गुढसत्वगरायुक सो माया है। ओरं | 


२ जो मलिनसत्वगुणयुक्त सोअविदया है । भौर ` 
९ जो तमोगुशकी मुख्यताकरि युक्तै । सौ 
„ तमःप्धान प्रकृति है ॥ ५ 
१ मायाविषै जो ब्रह्मका प्रतिविवद्ै सो ॥ । 


{| ` "क 
भविष्ठान ब्रह्म ] गौर मायासंहित जगत्‌ 
} कत्ता स्व्ईश्वर किये है ओर ४ ` 

ध जो ब्रहम प्रतिधिव है। सो | 
८, वाणि 
श सो र र जीव मी अन।दि कल्पित 4 
1 है ॥ तिने ईदवर उपाधि माया एकं ` 
| है भौर अपेक्षिकव्यापक है । तिसभं ईदवरं ५ 4 


कक क ति श 
^ 34 





५ भी एक है मौर व्यापक है । ओर 


(411111|<5111 2118810 \/818085। 0661010. 01011260 ) 





क न~ = च , =" = क, इ 


कला ) भरपचारोपापवाद-२ २३ 
॥३८॥ क्षत्रिय रौर ॒शुद्रर्प मंत्रीनसे ब्राह्मण 
राजाको न्याँई जो रजतमसे दवे नहीं 1. क्रितु रज- 
तमको भ्रापदवावं । एसा सत्वगुण शुद्धसत्वगुख ह । 
॥३९॥ जो रजतमको दवाव नहीं कितु शूद्र 
रूप दोनोंराजकुमारनसे ब्राह्मणल्प एक मन्त्री की 
न्यांई रजतमसे म्न।प॒ दवं एषा सत्वगुण । मलि 
नसत्वगुण ह ॥ 
॥४०॥ यहाँ माया चब्दकरि मायागौर तमःप्रधान 
अकति इन दोनों ईरवरकी उपाधिनका ग्रहणहै तिनमें 
१ मायाउपाधिनको लेके ईश्वर । कुलाली न्याई 


जगत्का निभि्तकारण दै भरौर 





० 0, - ॐ दे "कमे = क "9" चि कयि ह =) + अनर. 9, . 
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| 
| 
।  २तमःभवानप्कृतिको लेके ईरवर । मृतिकाकौ ` 
+ न्याई जगत्‌का उपादानकारण है। | 

४१ जो किसीकी श्रपेक्षा से व्मापकरहोवेभ्रौर ` 
किसीकी अपेक्षाते परिच्छिन्न होवे । सो भ्रापेक्षिक 


व्यापक किये है । जेस ग्रह जो है । सो घटादिककी 
अपेश्चास्ते व्यापकः ई मरौर ग्रामको भ्रपेक्षपि 
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२४ विषार चन्द्रोदय ( दिलीयः 
२ जीवकी उपाधि अविद्या नाना है ओर 


परिच्िनन है । तिप जोव भी नानाह 
ओर परिच्छन्नहै ॥ | 


तिन जीवर्ईददवरका अनादिकल्पितभेद है ॥ ` 
१ सृष्टिसे पूवं सो जीवनी उपधि अविद्या। | 


जोवनकरे कमंसहिवहीमायाविषौ लीन होयके 
रहती है । सो माया सुषधिविषे प 










याद ब्रह्मसे भिन्न प्रतीत नाम विद्ध हवे 
नहीं याते सृष्टिसे पिले सजातीय विजा , 
तीय स्वगत भेदरहित एकही महिला 
सच्चिदानन्द रूप ब्रम्ह था | 1 
~~ 
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कना प्रपचारोपापवाद-र २१ 

२ तिस ब्रम्ह सृष्टिके अ।रं मविषं जीवनके 
परिपक्व मये कर्मरूप निमित्तसे “भें एक 
हँ सो बहुख्प होऊ" एसी इच्छा मयी ॥ 

३ तिस इच्छासे प्रम्ह की उपाधि मायाविषं 
क्षोभ होयके क्रमते आकाश वायु तेज जल 
ओौर पृथ्वी । ये प चमहाभूत उत्सन्न भये ॥ 

& निनकाप चकर णनहीं मयाथा । ववअपची 

कृतये । तिनते समप्टव्यष्टिरूपसूष्ष्मसूष्टिर्प 

होयके । पोछे ईश्वरको इच्छा सेजब जिनका 
पचीकरण भया । तव सोभूत पचोङृतभये । | 
तिनतेसमष्डिव्यष्टि ङ्प स्थूलसुष्टिमयी ॥ =, 

५ तिनरभेसभष्टिस्थूलूक्ष्मकारण प्रपचकाभमि । 

मानीजीवकी इष्टिसे ईदवर टै ौर व्यष्टि- ` 

स्थूलसूकषभरकारण प्रप चका अभिमानो जोव- 
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२६ विचार चन्द्रोदय । ( रथम | 
। दै तिने ईदवर सव होनैसे नित्यमुक्त ` 
¦ दै भौर जीव भल्पनज्ञ होनेसे वद्ध है | ं 
इस रोतिसे शुदध्रहमविषे प्रपंच का आरोप | 
हआ है ॥ ¦ 
“ ३४ प्रदनः- यह्‌ भरारोप सत्य है वा भिथ्याहै? ` 
। _-तर.-यह भारोप जेवरीविषं स्पंकी न्या ८ 
भोर साक्षोदिषै स्वप्नकी न्याईमोर दपंणविषै 
गगरके प्रतिविबकी न्यदिं मिथ्या है । । 
“ ३१ प्रषनः- यह भारोप किससे होवै है ? 
,वर-यह्‌ गारोप्‌ अज्ञाने होवे ह ॥ ॥ 
९९ अरनः--यह भारोप कवक भार काहे के ( 
हरा होवेगा । यह कंसं होवे ?  । 
उत्तर-जेसे कोई पुरुष के 
भग लग्ाहोवे। तिस्तकोजां 
श उपाय करनाचाहिये 









वस्त्र उपरर तलका | 


नकेताकोमिटावने ह 
मीर्‌यह्दाग कवका `, 
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४ 
४1 
| 
7. ब्द कक रे 


कं 
ऋज - ' 1 अय व" ० क क्क 





नो) । 0 न्यो नेनि > > 


फला ) प्रप चारोपापवाद--र २७ 


। काहेकोलग्याहोवेगा ?” इसविचारकाकृचप्रयो 


जननहीं है ॥ तसे ` यह भ्रपच का आरोप 

कवका ओर काहेको हृ होवेग। 7" इस 

विचारकामाकुं प्रयोजन नही परन्तु इसकी 
निवृत्तिका उपाय करना योग्य है ॥ 

+ ३७ प्ररनः-इस सवंआरोपकी निवृत्ति किस 

रीति सं होवे है ? 

उत्तरः- 

१ ब्रह्मज्ञानसे माया ओौर अकि्याको निवृत्ति 
होवे ह 7 

२ तिससे कायंसहित प्रकृतिकी निवृत्ति होवे है 

३ तिषसे प्रकृति ओर ब्रह्म के सम्बन्व की 
निवृचि होवे दै । | 

तिषते जीवमाव भौर ईदवरमावकी ग वृत्ति 

होवे है । | 
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२८ विचार चन्द्रोदय । ( द्वितीय- 
५ तिसते जो वर्ईश्वरके भेदकी निवतिदोवेह ॥ 


६ तिसते वधको निवृत्त होयके मोक्ष सि | 
होवे है । 


इखरीतिसे एककालविषौही सवं आरोप की 
४२ 
निवस्तिर्प अपवाद होवे है ? 
* ३८ प्रश्नः - यह ब्रहयज्ञान किसे होवे है ? 
उत्तरः यहत्रमहज्ञान मागे कहियेगा जो ` 
विचार । तिससे होवे ह ॥ | 


दति श्री विचारचनद्रोदय प्रपचारोपापवादः- ` ॥ 
वणननामिका द्वितीयकला समाप्ता ॥२॥ ~ 


"~~~ न 1 
॥४२॥ सप का भोर ताके ज्ञानका वोधकरिकै रज्डु ` 
रूप मधिष्ठानके शरवकेपकी स्यांई । प्रप च प्रोरतक्र 
जानका वोवकरिकेम्रषिष्ठानर्प शुदधब्रह्म हाजौ मब । 
पेष सरो भ्रपवाद है ॥ ' ~ 





"1 
> 
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॥ अथ तृतोयकलाप्रारम्भः ॥ ३ ॥ 


॥ देह तीनक्ञा मे द्र ह ॥ 


| मनोहर छन्द ॥ 
द्रष्टा तीन देह को म स्थूल सूक्ष्म कारण ये 
तीनदे हदय अरु अमातमा मानियो ॥ 
पचीक्ृतप चमूतके पचीसतत्वनको 
€थूलदेह एक भोगञायतन गानियो ॥ 
अप चीकृतभूतके सप्षदशतत्वनको 
सृक्ष्मदेह होई मोगसावन प्रमानियो ॥ 


अज्ञान कारण देह घटवत ह्य यदं 


पोताम्बर द्रा अप जानि हव्य भानियो ३ 
< 2. ~ 


* ३६ प्रष्नः- पहिली प्रक्रिया ।*'देह्‌ तीन कार्म 
द्रष्टा हं ., ॥ देह तीन कौनसं दै? 
1111५511 ©118\/81 \/8/8/185 (0661011. 0८८७५ 











३० बिचार चन्द्रोदय ^ 
९ सूक्ष्मदेह गोर श 
॥ १ ॥ स्यूलदेह कार ष्ठा 
~ 
ध ५ कौनसे ` । 
उत्तरः- याकार, वपु. जल ओर | 
पृथ्वो | ये पचमहाभूत है | 


* ४२ प्ररनः-पचमहा 
: भरूत॒ के परचं नाम 
पदाथ कौनसे है ? र 
उत्तरः- 


म ~ मजो ऋक 
= ज कक = - 


० ० ४. 


7 श भ | 1 


॥, त ४ २ 
१-५ शाते पाचतत्वः--काम- क्रोध ` 


सहनो मोह ओर भय ॥ 
४२ कार्ड भी भोगी इच्छा येहै॥ 
४४॥ ब्रहताममतारूपः बुद्धि । व ५ ८ ठ क 
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4; 
"~ ` =" -कक्रन - 


^ 








[अ वि, कका तक कर कक क क 


कला ) देह तोनकरार्म द्र्ाहू-३ ३१ 
६-१० वायुके पांचतत्वः-चलन, : वलन, 
धावन, भ्रपारण गौर आकुन॥ 

११-१५ तेज के पांचत्त्वः-श्ुधा, तृषा 

अलष्य, निद्रा ओर कांति॥ 

१६--२० जलक्रे पांचतत्वः-शुक्र किये 
गीयं । शोणित नाम रुधिर । लाल 
मुत्र ओर स्वेद कहिये पसीना । 

२०--२५ पृथ्वोके पांचतत्वः--भस्थि | 
हाढ, मांस, नाडी, त्वचा भौर रोम ॥ 

ये पमहाभूतके पचीसतत्वनके नाम हे ॥ 

> ४३ प्रदनः--पंचीकृत प'चमहाभ्रुत कौनको 
` किये ? 
४५ 

उत्तरः-जिनि भूतनका पचीकरण भयाहै तिन 

मृतनको पश्चोकृतपञ्चमहाभरत्‌ किये हं ॥ 
५। यन पतय महा । 

दु ल 1 जीवनके भोः । 
वि मयाहे॥ ` 
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यि क क ध -4 
ऋ 
2 (ड प 


० क # ऋ = ऋक 


३२ विचार चंद्रोदय। ( तृतीय- 
° प्रष्नः-पचीकरणसो क्या दहै ? 


उत्तरः--पश्वभूतनमेसे एकएकके दोदो भाग . 
कयि । सो मये दश ॥ तिनभसे पहिले पाच ^“ 
भाग रहनेदियेओौरदूसरेपां च भागनभसे एकएक 
भागके चारचारभाग क्वि । सो चार 
चार भाग । जाकाशादिक भूतनका आप- 
काजोभ्रमघरमुर्य मागरहनेदिया है तिसविष 4 
न मिलायके मापभापसे भिन्न चारों भतनके १ 

| अधञ्धंभागनविषै मिले । सो पचीकररण ्‌ 


। 
किये है ॥ | 
। 


[+न 


* ४५ प्रष्नः- पांच 
1 भूतका परस्पर मिलाप 
किसरोतिसे & ? क 


उत्तरः-दृष्टातः-जसे कोईके पंचमि । 
भवकेलाआदिकएकएक फलको इकटु खाने- | 
लागे ॥ तव सप आपञापकेफलके दोदोभाग | | 
करके जघंमधेभाग आपके वास्ते रखे ओर 4 

4 
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कला ) देह तीनका में द्रष्टा हं.-३ ३३ 
अवक्ेष अर्धंअर्धं मागमे मे चारचार भागं 
करके चारोमित्रनको विमा व | तब 
पांचफलनका परस्परमिलप होवि है 1 तसे 


सिङडातः- | 
१ आकाञ्ञ के दो भाग किये । तिनसे 
(१) एक भाग रहने दिया । ओर 
(८२) दूसरे भागके चारमाग किये । ष 
तिने आकाराविषन मिले । आ 
(१) एक वायुविषे भि । 
(२) एक तेजविषे मिले । 










छ) एकं पृथ्वी विष क 
म व वायुके दो भाग किये । तिनरभख 


(१) एक भाग रहने दिया । भौर 


र ल भ न्‌ [न न ना | 
4111९510 8118\//811 \/8/81851 0166110). [1011260 0) 


वथ क क, ज 


३४ विचार चंद्रोदय तृत.य- 


[२] दूषरे भाग के चार भाग किये । 


। 


तिनमसे वायुविषे न मिले | गौर 


| १ ] एक आक्रारविषे भिले । 
२] एक तेजविषं मिले । 
३ | एक जलविषं मिले । भौर 
8 ] एक पृरथ्धरौविपं भिले | 
९ एही तनके दो माग कथि | तिनभस 
| ({] एक भाग रहनेदिया ओर 
( २] इसरेभाग के चार भाग भिये। 
तिन्रसेतेजसे तेजविषं न मिले । शौर 
( १1] एक आकाशविषं मिते । 
(२) एक वायुबिषौ मिले । 
( ३ } एक जलविष भिले । शौर 
८४ ] एक पृथ्वोविषं मिले । 


न 
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कला ) देह तीनकरा मं द्रष्टा हं -३ ३५ 
¢ एेसेही जलके दोभाग.क्यि है | तिनभैसे ` 
[ १ ] एक भाग रहनेदिया ओर 
[२] दूसरेभागके चारमाग किये । 
तिनभे जलविषे न मिले । भौर 
[ १] एक आकाशविष मिले । 
[ ३] एक वायुविषं मिले । 
। [२] एक तेजविषं मिले । ओर 
[४ ] एक पृथ्वीविषं मिले । 
५ ठेसेही पृथ्वीके दो भाग किये । तिनसे 
{ १ ] एकमाग रहने दिया । ओर 
२] दुसरे मागके चारभाग क्य । 
तिनभैसे पृथ्वी विषे न मिले । ओर 
[ १] एक आकाशविषं मिले । 
[२] एक वायुविषं भिले । 
| [ ३ ] एक तेजविषं मिले । 
[ 8 ] एक जलविपं मिले । 
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३६ विचार चन्द्रोदय । ( तृतीय 
` इसरी तिसंपचोखतत्व होयके पश्मष्टाभूतनका 
परस्परमिलाप है | 


_ *. ४६ प्रदनः-प चमहामतनके पचोसतत्व 
कसे भये ? म 


उत्तरः-सवंमूतनका आपका एकएक मुख्य 
भगरहै जोर अमुख्यचारभाग अन्यमूतन कं 
भिलेहं ॥ तिससे एकएकभूतके पांचपां चतत्व 

भये । सो सर्वभिलिके पचीसतत्व भये ॥ 
| र ^ रनः -स्थूलदेहविपं ये पचीसतत्व 
उत्तरः- 

४६ 
१५ आकाश्के पाचतत्वः-( १) `. 
शोकं (२) काम (३) क्रोध (£) मोद 
ओर (५) मय । तिनभसे 

।॥४६] कोई प्न्थविपं शिरकंठहृदय उदर कट्दिश । 


त भ्राकाश्च । ये भ्राकाश्च फे पाचतत्व &॥ तनमे 
< 
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कला) देह तीनकार्मै द्रष्टा हं ३ २७ 


भनाहतश्चग्दका भाक्रम होने ते ॥ 
२ कठदेशगतकाद वाथ का भाग है श्वासप्रदघास 
का भ्राध्रमहोने ते ॥ 
* ३ हृश्यदेचगतभ्राकाश तेज का भाग है। पित्तका 
( म्ाश्रम होने ते॥ 
¡` ४ उदरदेशगतभ्राकाश जलका भाग है । पान क्ये 
| जयका आश्रय होने ते ॥ 


५ केटिदेशगतम्राकाथ पथ्वी काभायहै। गन्वका 
भ्राश्रय होने ते ॥ 


इसरीतिसे कामक्रोधादिक स्थूलडेहके तत्व नही [किन्त 
लिगदेह्‌॥ धम्म भोर अन्यग्रन्थको रीतिसेतो कामादि- 
कं लिगदेहुके मूख्यधम हँ भरौरस्थूलदेह विषं घटं नल 
की शीतलताके भावेदाकी न्योाई इनका भावेश होनैदै- 
यति स्थूलदेहके भी गौरघम किये ई । 

६ वि ० 
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| 
। १ िरोदेशगतम्राकादा भ्राकाशा का मुखय माग है । 
॥ 
। 


> 
| 

| 
} 
1 


वि ति ऋ ` सात क हा ` क चा ` क चा ` च कच "के कका ऋ 


वव य कवच ककत 


३८ विचार चंद्रोदय । ( तृतीय- 


७ ४ 

(१) शोकः-आकाश का मुख्य भाग है॥ 
काहेते शोक उत्पन्नहोवं तब ररीरशुन्य 
जसा होवैहै ओर आकाशमी दन्य्जसा 


है 1 यति यह आकाश का मुख्य 
भागदै। 


1. 
(२) कामः-आकादाविषे वायुका भाग 
(0 


[आ यद्यपि वागुप्मादिकमूतनके मागनविष मी 
| म्राकाशके श्रन्यच्यारी मागनमेस एकएकभाग सिला 1 
सो भ्राकाशका मृख्यभाग नहीं किये । तथापि 
मरौर भ्राकाशषकीं भ्रतिरयतुत्यता है । यति च | 
अकाशका मुख्य भाग है । - ९ 
व्योकि लोभमी प्राकादाकी स्यांई्‌ पदार्थंकी प्रा्ति- ` 
कर भ्रपूणं होनेते भराकाश मुख्यभाग कहा है । 
इसरोति से भ्रण्य भूतनविवं सो मान लेना॥ 
1४०] पितताके तुल्य पुत्रक न्यांई । काम । वाद 
क तुल्य है ताति वायु का भाग है। एसे ्न्यतत्वनविर् 
भी जानिलेना॥ 
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| कला) देह तीन कार्मद्रष्टा ह-३ ३९ 
भिला हे। काहेते कामनारूपवृत्ति चंचल 
| है ओर वायु मी चंचल दहै। याते यह 
| वायुका भाग है ॥ 
(३) क्रोधः-आकारविषं तेजका माग ` 
मिला है । काहे ते क्रोध आवता है तब 
। शरोर तपायमान होता है ओर तेज भी 
तपायमानहै।यते यष तेजका भाग है ॥ 
(४) मोहः-भाकाश्चविपि जल का भाग. 
मिला है । काहेते मोह पृत्रादिकविषं 
। प्रसारत।है गौर जलका विदुभी प्रसारता ` 
। है । याते यह जलक्रा भाग है ॥ 
~ (५) भयः-आकादाविषे पृथ्वी का भाग 
। मिला है । काहेते भय हों तव शरीर 
। जड़ कषये अक्रिय होय के रहता है 
जर पृथ्वी भी जडतास्वमाववाली है । 
। याते यह पृथ्वीका मागदहै॥ 
0 
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४० विचार चंद्रोदय । ( तृतीय- 
६-१० वाय केपांचतत्त्वः-[ ६ [ प्रसारण 
[७] धावन [८] वलन [&] चलन गौर 
[१०] आक्र चन । तिने से 
[६] भ्रसारणः- वायुविषे आकाश का 
माग मिला 81 काहेते प्रसारण नाम 
प्रसरने का है मौर आका भी प्रसरया ` 
| हु है।याते यह आकाश का माग हं । 
[७] घावनः-- वागु का मुख्य भाग है ॥ 
काहेते घावन नाम दोडने का हँ ओर ` 
वायु भी दौडता है । याते यह वाग क 
मूख्य भाग है ॥ 
[८] वलनः- वायुविषं तेज का माग मिला. 
है कहते बलन नाम अङ्खके वालने का 
है मौर तेज का प्राग मी वलता हे । ` 
माते यह्‌ तेज का माग है । 
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| 
। 


कला ) देह तीनका ओँ द्रष्टा ह -३ ४१ 
= (€) चलनाः-वायुविषे जल का भाग 
| मिल।है । काहिते चलननाम चलने का 
है ओरजलभी चलना दै ग्राते यह्‌ 
जलका भाग दहै ॥ 
(१०) आकु ` चनः-वायुविषं पृथ्वी का भाग 
४ मिला है । काते भक्‌ चननाम संकोच 
करनेका है गौर पृथ्वौभी संकोचकोपायी 
हयी है यति यह पृथ्वी कामागदहै॥ ` 
११-१५ तेज के पाचत्त्वः-( ११) ` 
निं ( १२ ) तृषा ( १३ ) शु ( १४ ) 
कांति ओर(१५) आलस्य । तिनमेंसे 
[११] निद्राः-तेजविपं आकाश्च का भी 
| मिला । काहेते निद्रा अये तव शरोर 
| यन्य होवेहै ओर आाकान्न भी शन्यता- 
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१ ^--न 





कु कका 7 3 क, => किम को त तीनो क कि चः ऋ क कि कि 


४२ विचार चंद्रोदय ( तृतः 
(१२) तपाः तेजविषे वायुका माग मिला 
हे । काते तपा कंव्कू शोषण ₹र ष्ट 
खीर वायु मो गलेवस्त्रादिककू सुवं व 
याति यह वायुका मागदहै॥ £ 

(१३) धुधतिजका मुख्य माग ॒ हे । काहेत . 
क्मधा लगे तव जो खावै सो भस्महोवं ट 
ओर अग्निविपै मो जो डरे सोमस्म | 
हवि दै। यति यह तेजका मृर्यमाग है ॥ 

(१४) कांतिः-तेजरिषे जलक्रा भाग मिला 
है। काहेतेकांति प्रप धटे है ओर जलभी 
शरूपसे घटदै।याते यह जलका भाग है। 

( १५) मालस्य -तेअव्पि पृथ्वीका मा १ 

मिला हैकाहेते आलस्य आवेतव च ` 
अड्‌ होय जावेहे ओर पृथ्वीमी न 
| व॒शा याते यहपृथ्वीका माग है ८ 
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कला ) देहु तीनका र्म द्रष्टा हु -३ ४३ 
१३२० जल के पांच तत्वः-[ १६ 
~ लाल ( १७ ) स्वेद ( १८ } सत्र ( १8 ) 
शुक्र गौर ( २० › रोणित । तिनमे से 
[१ ६]लालः-जलविपं आकाश का भाग 

मिला है ॥ काहेते लाल ऊचा नीचा 

होवे है ओर आकामी ऊचा नीचा 
हे | याते यह भाकाश का भाग हं। 

[ १७ ]स्वेदः-जलविषं वायुका मागमिल्या- 
हं ॥ काहेते पसोना शभकरनेसे होवे हं 

ओरवायुमीपंखाभादिकसेश्रम करने त 

होवे है याते यह वायुका भाग हं। 

' [१८] ृत्र-जलविपंतेजका मागमिला-- 
॑ ह । कहते धमं हं ओर तेजी षमं 
| ह । याते यह तेजका भाग हं ॥ 





(~ 


[१९ ] ुक्रः-जलका मुख्यभाग हं । कहते 
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४४ विचारचन्द्रोदय 1 ( तृतीय 
शुक्र उवेत वणंहै ओरगर्भकाहैतु है अर 
जलमो दवेतवण है ओर वक्ष कादहेतु - 
ह । याते यह जलका मृख्यमाग हं । 

(२० ) शोणितः-जल विष पृथ्वीका माग 
मिला है । काटैत शोशित रक्तवणं है 
ओर पृथ्वीभी कहीं ररक्त वं है । याति 
यह्‌ पृथ्वीका भाग है ॥ ्‌ 

२१-२५ पथ्वी के पांच तत्वः( २९) 

रोम ( २२) त्वचा (२३ ) नाड़ी (२४) 

मांस । र ( २५ ) अल्थि । तिन सें 
॥.1 (व 


भ त 
` ` (२१) रोमः-प.थ्वरीविषं आकाश का भाग 
मिला है 1 काहेते रोम शून्य है । काट 

नेस पोड़ा होगे नहीं ओर कामी 
दन्य है यातेयह आकादका भाग है ॥ 


क्क "गणय जि । 
„  ॥४६॥ केश जो मस्तकके वाल 7 ताक। रोमनाम 
 श्षरीर के वालविषं ्रन्तर्माव दहै। 
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क्व 


कला देह तीनका द्रष्टा हं-३ ४५ | 
~ | २२ | त्वचाः-- पृथ्वी वाय्‌, का भाम 
| भिला हं । काहेते त्वचासे शीत उष्ण 
कठिन कोमल स्पर्शकी मालुम होवे हं | 

भौर वाय्‌ भी स्पशंगुणवाला ह । यते 

यह्‌ वाय्‌ काहं॥ 

“ [२३1] नड़ीः-पथ्वी तेजका भाग 
मिला हे । काहैते नडी से ताप की | 

परीक्ष होवे हं । भौर तेज भी तापल्प | 

हं याते यह तेजका भाग दहं ॥ 


~ [ २४ 1 मसिः-प.थ्वीचिषं जलका भाग 
मिला हं । काहेते मास गीलाहं भौरजड 
मी गीला हौ । ताते यह जलका माग ह 
। [२५ ] अस्तिः पु्वकामुख्य माग हं । 


नख भौर दन्तनकी हडडीमं अन्त 
01 \/2181185। (~ १९०१. [10111260 0\ €( 


क यको स्णाव्न्हिकककिन्ड चिक्ये जि 


तो गेनि च िोिननयकनतो क्क == = = 





४६ विचार चन्द्रोदय 1 ( पषीय 
काहेते कठिन ई जौर पीतवर्णैभौ रपृथ्वी ` 
भीकिन दै ओरकहौ कही पीतरङ्गवाली 
६। याते यह पृथ्वी का मुख्यभाग दै । 


इसरोतिसे स्यूलदेहविपं पचीसतत्व रहते है । ¦ 
*४७ प्रदन-"पचीसतत्व छाने रमा प्रयोजन है ? ` 
उत्तरः 


२ ये पचीसतत्व मरे नहीं । 
३ ये पचीसतत्व पंचीडृतपंचमहाभूतक ६ ॥ 
४ इन पचीसतत्वका जाननेहारा मँ द्र 
धटद्र्टाकौ स्यांई इनते न्यारा हं । 
एसा निश्चय कराना । पट्‌ पचोसतत्वं जान . 
नका प्रयोजन है । 4 
` * ४ प्रदनः- पचीसतत्व मँ नेहींभ्रौर ये भृ 


। १¶ पचीसतत्व भं नहीं ओं < 


सो जिमुरीतिसे जानना = 
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कलां देह तीनका द्रष्टा हं.-२ ४७ 
उत्तरः- 
, १-५ आकाशके पांचत्तत्वविषः~ . 
` १ [१] शोक होवे ठवभी मे जानता ह्‌ । ओर 
[२] शोक न हौवे तव तिसके अभावको 
भी मै जानता हू । याते 
[१] यह शोक भँ नहीं । ओर 
[२] यह शोक मेरा नहीं । 
[३] यह शौक आकाशका हं । 
[४] म इक्र शोक का जाननेहारया द्रश्ट 
घटद्रष्टाकी न्यां ई इससे न्यारा हं ॥ 
ठेसे शोकभैनहीं भौ र मेरानहीं यह जानना ॥ 
२[१] काम होवे तब भी मं जानता हि। 


[२] कामन होवे तव॒ सितके अभावको 


. भोरमे जानता ह। 


। ॥1५९॥ = 
[१ काद उत्पत्ति पूवं जो श्रमाय । सो प्रागनाग ह 


। 


आ का चा क ज कः ज = कक = क क आक च कने. 
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४८ विचारं चन््रीदय ( तृत्तीय 
याते 
(१) यदं काम मै नहीं । ओर 
(२) यद्र काम मेरा नहीं । 
(३) यह काम अङराश काहै। 
। (४) म इश्न काम का जाननेहारां व्रः 
 _ घदद्रष्टाकर न्यांई इससे न्यारा हूं ॥ 
, पेसेकारमे नहीं गौर मेरा नहीं यह्‌ जानना । 
३ (१) क्रोहोवे तव भो मेँ जानता हं ओर 
(२) क्रो न होवे तव तिसके भभावको 
^ भीमे जानता हूं । 
याते 
` २नाण ङ भ्नन्तर जो चनव है॥ 
` ३ तीनकालमं जो अभाव स भ्रत्यन्त माव है। 


४ अन्य वस्तुसे जो प्रय बस्तुका भेद । सो श्रम्पो- 
, स्यामाब है॥ 


` षस रोतिसेम्रभावचार प्रकारका है। 
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कला तीन का द्रष्टा ६-३ ४९ । 
१५) हने यी वीर | 
(२) यह क्रो मेरा नहीं । , | 
(३) यह क्रोध आकाश्च का हं । | 
(४) मै इस क्रोध कां जाननैहारा ब्रा । 
घटद्र्टा की न्यांई इससे न्यारा हं ॥ | 
हैसेकरोधरमे नदीं जर मेरा नहीं यह जानना । 
» ४ (१) मोह होवे तब भी जै जानता हं ओर | 
(२) मोह न होवे तब तिसके अमाव को | 

भी मै जानता हं । 

| 


याते 
(१) यह मोह भें नदीं । र 
(२) यह मोह मेरा नीं । 
1 (३) यह मोह आकरा का ६ । 
(४) में इस मोह कं जाक्नेहार दरष्टा चः 
द्रष्टा कीर्न्याईिदससेन्याराहं॥ 
पैसेमोह्‌ नदीं गौर मेरा नहीं यह जानना । 
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१० विचार चन्द्रोदय । ( तृतीयं 
५ (१) भय होवेतबभी मँ जानता है । गौरं 
(२) भय न होवे तब तिसके अभाव को 
भी मेँ जानता हू | 

याते- 
(१ यहु मय मेँ नहीं । गौर 
(२) यह मय मेरा नहीं । 

(३) यह भय भाकाका है। 

(४) मै इस भयका जाननेहारा द्रा धट 
^. _ ब्र्टाक न्यांई इससे न्यारा र ॥ .. 
` एसेभयमे नहीं गौरमेरानहीं । यहजानना ॥ 
 ६-१० वायुकरेपाचतत्वविषैः-- 
 ६।१| असारणः-शरोर प्रसरे ठव भी 
भं जानताहू ॥ ओर 
(२ शरीर न प्रसरं तव॑ तिख प्रसरके 
। =: अभावको मं जानचाह ॥ 
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रली) दह तौनका भै द्रा हु-३ ५ 
[१) य॑ह प्रसारण मै नहीं ॥ बौर 
§ (र) यह प्रसारण मेरा नहीं । 
(३) यहं प्रसारण वायुका द। _ 
(्) म इस प्रसारणकां जानने हीरा द्रथा 
चटद्रष्टा की न्यांई इसते न्यारा ह ॥। 
हसेपरसारणभं नहीं भौरमेरा नही।यहजांनना 
७ [१] बौवनः--शरीर दोडे तबं भी 
जानता ह । भरे | 
[र] रीर न दीडे तर्ब तिस दीड्ने के 
अभावको मी भै जनिताह । येति 
[१] यह्‌ धावन मेँ नंहीं। ओर | 
| [२] यद धावन मेरा नही 1 | 
[4 [ यह धावन वायुका है । , 
४] म इस धवनका जाननैहाया द्रष्टा 


चटद्रष्टा की न्याई इसरो न्यारा हु ॥ 
हैसेषावन मै नहीं भोर मेरानरीं ।पहजानना 
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(क 2 
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१२ विचार चन्द्रोदय । ( ठतीय- 
८ (१) बलनः--शरीर वलै तव भीमे 
जानता हुं | ओर 
(२) शरीर न वलै तव तिस बलने के 
अमावको मी मै जानता ह । 


य 
। (१) यह वलन गैं नहीं । बौर 
„ (२१ यहं वतन भेरा नहीं । 

ध (२) यह वलन वायुका है। 

८ (४) मे का जाननेहारा दष्ट 
~> पतव्रष्टाका न्यांई इससे न्यारा हं ॥ 

प ए्वलनमे नहीं मौरभेरा तर्ही यह्‌ धो । 
` (१ चलनः--अरीर चते दब मी मे 
। जानता हूं । ओर 

[२] शरीर न चले तब तिख चलते के 
, अभाव 

बा को मी भें जानता ह । 
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कला ) देह तीनका द्र हु-३ ५१ 
(१, यह चलन भँ नहीं | मौर 
(२) यह चलन मेरा नही । 
(२) यह चलन वायु का है । 
(४) मँ इस चलन का जाननेहारा दरष्टा वट- 
र्टा की न्यांई इससे न्यारा ह ॥ 
एैसेचलनम नहीं भौरमेरा नहीं यह जनना । 
१० [१] भकुनः-शरोर संकोच को पावं 
तब मी भँ जानता हू । भौर 
[२] शरीर संकोचो न पावै तव तिसके 
यभाव को मौ मँ जानता ह । यासे 
। [१] यह कुञ्चन मेँ नदीं । मौर 
[२] यह्‌ आकुञ्चन मेरा नदीं । 
(३) म इस भआकरञ्चनका जाननेहारा द्रष्टा 
घटद्रष्टाकी न्यांई इससेन्याराहं॥ 
एेसेआकुञ्चनर्भैनहीभरमेरानी । यहजाबना 
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४४ विशार चन्द्रोदये ( वतीय 
११-१५ तेजके पांचतत्वविषेः-- 
११८१) निद्राहोबेतिसको मी मँ जानताहंभौर 
(२) निद्रा न होवे तब तिसके अमाव को 
मो जानता हू । 


धाते 
(१) यह निद्र म नहीं! ओरं 
(२) यह निद्रा मेरा नहीं । 
(२) यह निद्रा तेजको है। 
८४) मेद निद्राका जाननेहारा पष्ट 
घटद्रष्टाकी स्यांई इसमे न्यारा हं ॥ 
एसेनिद्रामे नही भौर मेरानहीं यह जानन ॥ 





५ 

। १२८१) वृषालगेदिसको भोरमजानताह । ब 
४ (२) तषी न होवे तब तिसक्ते अमाव ` 
। भी मे जानता ह । 

` षत ~ 
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कसा ) दैह तीनका म॑ दरष्टा हं-३ ५५ 
(१) यहं तृषां मै नहीं । भौर 
(२) यह तुषा मेरी नहीं । 

(३) यहं तृषा तेजकी है । 
(४) ओँ इस तृषाका जाननेहारा द्र धट 
द्रष्टा की न्याई इसते न्यारा हु ॥ 

पैसे तृषार्भेनेनहींभौर मेरीनहो ' । यहटजानना । 

` १३८१) शुधा लगँ तिसकोभीमे जानताह।जीरं 

। (२) श्ुधा न होवे तव तिसके भभाव को 

| भो मँजानता ह ॥ 

थति 

(९ यहश्चुषा मेँ नही । भीर 

, (२) यह क्षुधा मेरी नहीं । 

(३) यह क्षुषा तेजक्री है । 
(८) मे इस क्षुधा जानगैहीरा दष्टा धः- 

; .. द्रष्टाकी न्यांई इसतेन्यारा ह ॥ | ॥ 4 

` एसे क्षुधा मैनही ओरमेरीनहयो । यहजानना# 
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विचर च॑द्रादयं (र्तं 
१४ [१] काति होवे तिसको भी में जानता 
ह भौर 
[२] कांतिनहोवेतवतिस के अमाव को 
भी म जानता हु । 
थति 
 ) यहकाति म नहीं। ओरं 
+ २) यह काति मेरी नहीं । 
(२) यह काति तेज क है । 
(४) में इस कांतिकृा जाननेहारा द्रष्टा घटः 
ध द्रष्टा की न्यांई इससे न्यारा ह ॥ 
। एसे कोति भें नहीं मौरभेरीनहीं । यह जानना 
। १५८१) आलस्य होवे तिखको भो 
1 जानता हूं । गौर 
॥ (२) भालस्य न होवे त तिसके अभाव 
| को भीमं जानता हूं । 


भति 
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। (४) मे इस लाल का जानभैहारां द्रष्टा 


॥ 
| 


[। 
ए 
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कला.) देह तीनेका म॑ दरष्टा ह.-१ ५७ 
(१ यह आलस्य मेँ नही ओर 
(२) यह आलस्य मेरा नहो 
(३) यह ओलस्य तेज का है । 
(५) मे इस आलस्य का जाननेहारा ष्ठा 
घटद्रष्टा की न्यांई इसंसे न्यारा ह ॥ 
एसेमालस्यभे नहौ' ओरमेरां नही यह जानना 
१६२० जलङे पांचतत्वविषेः-- 
१६ ।१) लालगिरेतिसकोमी मेजानताह भौर 
(२) लाल न गिरे तव तिसके भभाव को 
भीमं जानताहं याते 
(१) यहं लाल मँ नही । ओरं 
(२) यहं लाल मेरा नही । 
(२) यह्‌ लाल जल का &। 
द्रष्टा की ्याई इनते न्याराहं॥ ` 
ैसेलाल मँ नही भीर मेरा नही यहजानना 


~ । म क छै. 


नका ४. 











। भर विचार चन्द्रोदय (तृतीय 

१७८१) स्वदज नाम प्रसीना होत्रे तिसकोभी 
मं जानता हं भौर 

(२) भ्रखीना न होवें तब तिसके अभावको 
भी आनता ह । 

, भति 

। (९) यहं भ्र॑सीना मे नहीं । ओौर 

) (२) यह प्रसीना मेरा नहो । 

(३) यह भ्रसोना जलका ६ । 

(४) मे इन प्रसीने का जाननेहारा द्रष्टा 
धटद्रष्टाकी न्यांई इससे न्यारा हं ॥ 

, पैरसस्वदजर्भेनदीं ओरमेरा नही। यह जानना 

॑ १८८१) भूच आैतिसको मै जानता हूं ।ओर 





(३) शूत्र न आवे ततव ॒सिसके आभावको 
भो मे मानता ह । 
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। कला) देह तीनका द्रष्ट हू-२ ५६. 
(१) यह्‌ शत्र मेँ नही । गौर 
(२) यह्‌ सूत्र मेरा नही । 
(३) यह शूत्र जलका है 1 
(४) मे इस मूत्रका जाननेहारा प्रध्या चट 
द्रष्टाकी न्यांई इसते न्यारा ह ॥ | 
ठैसेमूबमें नहीमौरमेश नहीं । यहं जानना  , 


= क न कक क ग ककय क 


{ १९[१ शक्र किए वीयं शरीर विषवत्‌ । 
तिसको मी मे जौनता हं । भरे _ | 
। [र्‌] वीयं घट तव तिसके अ्भावको < 
। मे जानता ह्‌ अ । 
| [६] यद वीयं मरही । 
{ [२] यह वीय मेरा द. ¦ | | 
| [३] यह्‌ वीयं जलका ८ 
| [४] मँ इस वीय का जाननेरा भ ल । 
| द्रष्ठाकी न्या सते न्यारा ह. । 






| प ~". छ । 
| म गुक् े तही'ओौर भेरानही । धज 
(1. 11५81 \/218/1851 (0166110). [2010280 0 


क 0 क क~ 


, ६ विचार चन्द्रोदय । तृतीयं 
९० (१ शोणित नामरुधिर शरीर विषेवदृ 
तिसखको भी मेँ जानता हृ । ओर 


। (२) रुधिर धटै तव॒तिसके अभाव को 
, मं जानता हं । 
यति 


(१) यहे धिर भे नही" । भौर 

(२) यह रुधिर मेरा नही" । 

(३) यह रुधिर जल का है 

८४) मे इस रषिर का जाननेहारा दरष्टा 

५ - धटद्रष्टाकी न्यां ई इसते त्यारा हु । 

{ एसे शोितमेनहीमौरमेरा नही" यहजानना 
२१-२५ पृथ्वी के पांचतत्वविषेः- 

२१ (£) रोम बहव हवे तिनको मीम. 

जानता है । भौर | 

४२) रोम कमतो होवे तव तिनके कमती 

पन कोभीमेंजानता हं! यति 
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कला ) देह तीनका मद्रा ह्ै२ ६! 

[१] यह रोम मं नही ॥ ओर 

२] यह्‌ रोम मेरा नहो । 

[६। यह रोम पृथ्वी के हैँ । 

[४] मे इस रोमका जाननेहारा द्रष्टा घट- 
द्रष्टा की न्यां इनसे न्यारा हं ॥ 

एसे रोम मँ नही शौर मेरे नहो यह जानना 

२२ [१] त्वचा स्पशं को ग्रहण करे तिसको 
भीं मे जानता हं ' भौर 
[२] स्पर्शं को ग्रह न करे तव तिसके 
अभाव को भी में जानता हं। याते 

[१] यह त्वचा मेँ नही । भौर 

[र] यह त्वचा मेरी नही । 

1३] यह्‌ त्वचा पृथ्वी की है । 

[४] मे ः व जाननेहारा द्रष्टा घट 
द्रष्टाकी न्यांई इघते न्यारा हं ॥ 

ठेसे त्वचा म नही भौर मेरी नहीयह जानना 


= 






६२ विचार चन्द्रोदय । ( तृतोय - 
। २३।१] नाड़ीचलैतिनको मीमेजानता हं । मौर 
। [र] नाड़ी न चलं तब तिनके अभावको भो 
में जानता हें । याते 

। ( यह नाड़ी मेँ नही । ओर 
“ (२ यह नाड मेरी नही । 
+ (३) यह नाडो पृथ्वां की है । 

८४) में इन नाड़ीनका जाननेष्ारादरष्टा वट- 

ष्टा की न्याई इनते न्यारा हँ ॥ 

एेसेनाडोमे नही भौर मेरीनही' । यहजानना॥। 
२४ (१ मांसवढ तिसकोभी मे जानताहमौर 
( (२) मांस घट तव तिसके आभावको भी 
† याति 
। (११ यह्‌ मांस में नही । ओर 
(२) यह मांस मेरा नही! । 
(३) यह मांस पृथ्वी का है । 
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। कला ) देह तीनका सं द्रष्टा ह -३ 
(४) मँ इस मांस का जाननेहारा द्रष्टावट- 
्रष्टाकी न्यां इ ते न्यारा हं ॥ 

ओर मेरा नहो । यहं जानना ॥ 
| २५८१) अस्थि नाम हाड मेभूषे होवे तिसक्ो 
भी म जानता हं । ओर 
1 (२) हाड सूधे न होवे तव तिनके अभा- 
। वको भी मै जानता हु । याते 

(१, ये हाड मे नही । आर 

। (२) ये हाड ५ 
| हाड पृथ्वी कै दं | 
+ ८ ५ इन हाडका जाननेहारा ब्रन्टा घट- ` 
्रष्टाको न्यां इनते न्याय १ 
| ठेसे हाड भ नही मीर मरही ९ 
।  इसरीतिसेपचीसतत्वमे होः भौरमेेनही 
जानना ॥ 
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६४ विचार चन्द्रोदय । ( तृतीय 
%४९ प्रदनः=““पचीसतत्व मै नहीं भ्रौर मेरे नी 
इस जानने से क्या निद्चय भया ? 
उत्तरः-स्थूलदेह्‌ ओर तिसके घमं { नाम । 
२जाति। ३ आश्रम | ४. वरं । ५ संबंध । 
६ परिणाम । ७ जन्ममरण । इत्यादिक भी 
मं नही ओर मेरे नही ? यह्‌ निश्चय मया ॥ 
*५० प्रदनः-१ नामर्म नहीं भ्रौर मेरा नहीं । यह 
कंसे जानना ? 
उत्तरः- 


१ जन्म से प्रथम नाम नहीं था |ओौर 
२ जन्म के अनन्तर नाम कस्पित है भौर 
३ शरीर के भिन्न २रङ्गनविषं विचारक्ियि 
ते नाम मिलता नहीं । 
यातुं 
१ यह नाम में नहो । 
२ यह्‌ नाम मेरा नही क 
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कला) देह तीनका रम द्रष्टा हं -३ ६५ 
३ यहु न।म स्थूलदेहविषं कल्पित है । 
४ मे इस नाम का जाननेहारा द्रष्टाघटद्रष्टा 
की न्धांईं इते न्यारा हुं ॥ 
ठेसे नाममे नही ओरभेरा नही यह जानना 
५१ प्रदनः--२ जाति जो वणं सोरम नदींभ्रीर 
मेरी नहीं यह कंसे जानना ? 


-----.-----~ ~ पा अ क 


उत्तर- 


बराह्मणादिकजातिस्थूलदेहका घमं है । सुक्म- 
देहगौरमात्माकाव्मनही । काहेतेलिगदेहभौर 
आत्मा तौ जो पूवं देहविषं होवे सोई इष 
वत्त मानदेहविषंभौर ावीदेहविषेरहताहैमर 
जाति तौ जो पूर्वदेहविषं थीसोअगिलेदेहविषं 
रहेगी नहीं । याते जातिस्थूलदेहकाटो धमं ह 


¢ लिगदेहका भौर भत्ाक। घमं नही ५46 ओर 
(1111(1165111 61184801 /818185 (06611011. 1411260 0) 


(4 9 कक आ = ०० नेका० ~~~ = ए 7 1 त नि ह 1 
1 ची 


६९ विचारचन्द्रोदय । ( ततीय 
*२ शरीरके अङ्कनवबिषे विचारिके देखिये ता 

देहविष जाति मिले नहो । 

याते | 

१ यह्‌ जाति मी नही । गौर 

२ यह्‌ जाति मेरी नहौ ।` 

३ यह जाति स्थूलदेहविषं आरोपित है । 

४ मंदस जातिका जाननेहारा द्ष्ट्राघट ष्टा 

की न्यांई इसते न्यारा हं ॥ 


« ५२ प्रघनः-२ भ्राधमर्मै नही भ्रौरमेरा नद । 
यह्‌ कैसे जानना ! 


॥ 
4 
| 
१ 
| 
( 
1 ॥ 
1 
(1 
९ 
१ 
{ 


उत्तरः- 

ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ ओर सम्यासी। 
चारभाधम सिन्नभिन्नकर्म करावने के लिय 
भरोपकरिके स्थुलदेहविष माने ह । 

रसोमी मनुष्यमात्र विषै सम्भवते नहीं यतत _ 
, 4 2118\//811 \/8181/185। (01661100. 10411260 0\/ € 
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कला) देह्‌तीनकार्मद्रष्टाहू ३ ६७ 
१ये आध्र म नहीः। ओर 
२येभाश्रम मेरे नही । 


३ ये आश्चम स्यरलदेहविष आरोपित हं । 


४ मँ इन आश्चम का जाननेहारा द्रष्टा घट- 
द्रष्टाकी न्योई इनंतेन्याराहूं॥ 


- एसे आश्म नही भौ रमेरेनही ।यहजानना। 


% ५३ प्रनः-४ वशं नाम रङ्ग मे नहीं भौर मेरे 
नहीं । यह कंसे जानना ? 


उत्तरः- 

१ गौर क्याम रक्तपीत इत्यादि जो रङ्खं है । 
सो स्थूलदेहविष प्रत्यक देखिये हं । आर 

२ सो स्थूलदेह म नही । यात 

ये रङ्क मैं नटी । ओर 

ये रङ्ग मेरे नही । 

देये रङ्ग रशरूलदेद के है। 

४ मै इन रङ्खोका जाननेहारा दष्टाघट प्रष्टा 


की न्यांई इनतेन्यारा हं ॥ 
< 4 1112, 





+ ~अ) >^ ॐ 
कक अ 


६८ विचार चन्द्रोदय ( तृतीय ` 
ठेसे वणम नहीं गौर मेरेनही । यह जानना॥ 
* ४४ प्रदनः--५ सम्बन्ध म नहीं श्र मेरे नही । । 
यह कंसे जानना ? | 

उत्तरः- । 

१ पितापुत्र गुरशिष्य च्लीपुरुष स्वाभिसेवक । , 
इत्यादिसंवंष स्थूलदेह के परस्पर प्र्विदध , 
| 

| 

| 

। 


| 
|. 
१ 
} 
+ 
४९ 
। 
{ 1) 
् 4 । 
र 
॥ ३ 
% क 


मिथ्या माने ह । 
२ विचार करियेसे मिलते नहो 1 भौर 
| १ ह न्यारा अषङ्घ हं । 

य 





१ ये सम्बन्ध में नही ओर । 
२ ये सम्बन्ध मेरे नही । | 
३ मँ इन सम्बन्धो का जाननेहारा द्रष्टा घट- 

द्रष्टा की न्याई इनसे न्यारा हं ॥ । 
| , एसे संवंधमें नही ओर मेरे नही । यहजानन॥ 


| 
५ 
1 
3 
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त त य 


कला) देह तीनका दरष्टा ह-३ ६९ 
“ ५५ प्रहनः-६\ परिणाम जोभ्राकार सोमं नहीं 
मरौर मेरे नहीं । यह कंसे जानना ? 
उत्तरः-- 
१ लवाट्‌ का जाडापतला टेढासूधा । इत्यादि 
अकारभी प्रसिद्धस्थूलदेहविषेदेखिये है । ओर 


२ मेँ स्थूल देहते न्यारानिराकारहं । 
याते 


१ये आकार मै नहीं । भौर 

२ये आकार मेरे नहीं| 

३ ये आकार स्थूलदेहे है । 

४ मँ इन आकारो का जाननेहाराद्रशघटद्र्ट 
की न्यांई इतते न्यारा हं ॥ 


एेसेपरिणामर्मनहीभौ रमेरेनही । यह्‌ शा 
* ५६ प्रनः--७ म जन्ममरशवावु नहीं भर ५. 
जन्भमरण होवे नहीं । यह कसं जानना { 


। ७ वि । , । 8. । 
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| 
| 
। 
॥ 
६। 
॥ 
१ 
ज 





। 
। 
७० विचार चन्द्रोदय (तृतीय | 
| 1 का जन्म मानिये जो आत्मामनित्य | 
होवेगा । सो वार्ता मीमांसक से आदिलेके | 
परलोकवादी जो आस्तिक ह । तिनका इ । 
नहीं काते जो भात्मा उत्यत्तिवाच्‌ हीषे | 
तो नाश्चवाच्‌ भी होवेगा । तते . । 
[ १] पूर्वंजन्मविपे नदीं कयि कर्मसे सुखं | 
दुःखका भोग ! भोर । 
[२] इसजन्म विषे कथि कमेका गये | 
ये दोदूषण होवेगे । याते क्मवादीकर मतसे 
अत्माकोजो कर्ताभोक्ता मानिये । तो 
जन्म भरण हिवही मानना होवेगा । ह । 
आत्मा को जन्मका कोई कारण भी ५ 
| नहीं । काहेते आत्माको जो कारण होवे ् ध 
,  आत्माते भिन्नही बाह्ये भौर ४ 


+ 
ह 





* = - क ति 
५ ~ 


॥५११५।७।१५ 8118\//8/1 \/8/8185। (01661101. 1010२७५ 0\/ €©। 


कला ) देह तीनका मद्रा ह-३ ७१ 

(१) आत्माते भिन्न तो अनात्मा नामरूप 
हसो तो आत्माविषं रज्ञ सपं की 
न्थांई कल्पित है याते कारण बभै 
नहीं भौर 

(२) ब्रह्य तौ घटाकाराके स्वरूप महाकाश 
तिससे भिन्न नही याते सो कारण 
वने नही । 

(३) ताते आत्माका जन्म नही ॥ ओर 
जाते जन्मनही ताते आत्माका मरणभी 
नही । भौर 

(४) जाते आत्माविषं जन्ममरणका अभाव है 

ताते जायते [जन्म] । अस्ति [प्रगट] 
वधंते [वृद्धि] विपरिणमते [विपरिभाम] 
अपक्षीयते [अपक्षय] नदियति [मरण] 
इन षट्विकारते मी आत्म रहित है ॥ 
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७२ विचार चंद्रोदय । ( तृतीय 
याते 
१ मेँ जन्ममरणवान नही । गौर | 
२ मेरेको जन्ममरण होवे नहीं । | 
३ ये जन्ममरणा स्थूलदेहको कमंसे होवे है । । 
४ मँ इन जनममरणों का जाननेहारा द्रष्टाघट | 
र्टाकी न्यांई इनते न्यारा हं । | 
ठेसे मं जन्ममरणवान्‌ नहीं ओर मेरेको जन्म | 
मरण होवे नहीं । यह जानना। | 
। 


¢ ५७ प्रष्नः- पंचमहाभूतनकी निवत्त विषं 
हष्टति 7 


उत्तरः--ष्टात- जसे कोको भूव । 
लग्याहोवे । सोधान नकोनामषारधोकोबुलायकं 
डमख्वजायके। लवणादिपांचवस्तु मिलाय के। 
उसका वलिदान देके 1 भूतकी निवत्ति करेहै । 
सिद्धातः- तसे भाकाशादिकपंचमहाभूत ` 
शरीरखूप होयकरेजीवकोलगे है तिनकीनिवत्ति ` 
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कला देह तीनका द्रष्टा हं -३ ७३ 
२६ 
वास्तेन्रह्मनिष्ठगुरुरूप धान नके विधिपूर्वंकशरण 
जायके वेदशाघ्रूप डमरू कहिये डाक बजाय 
के ऊपर कहे जो पचीसतत्व तनभ से पांच- 
पांचतत्वरूप बलिदान एकएकभूतको आप- 
आपकाभागञपंणकरिके । मेंशनपची सतत्वन्‌बा 


।५२॥। विवेकादिथुभगरणस टित मोद्चौ ३=६॥ 
वाला श्रधिकारी। 

१ हाथमे भेटा लेके गुष्फे शरण होयक । 

२ सष्टांक नमस्कर्‌ करीके । 

२.हे भगवान्‌ ! मेरेको ब्रह्य विद्याका उपदेश करा 

एसे क हिके““वन्घ किसको किये ? मोक्ष किसको 

कटटिये ? भविया किसको किये ? भ्रौर विद्या 

किसको किये ? इत्यादिप्रदन करे। श्रौर 

४ गुकी की प्रसन्नता वास्ते तन मन धन वाणी 

अपर करिके सेवा करे । 

वह्‌ ग्रह्यविद्या ग्रहणक विधि है ॥ 
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७४ विचार चन्द्रोदय । ( तृतीय 
रा हं । इस रीति से निश्चय करनेते इन 


५३ 
पचमहाम्‌तनकी अत्य तनिवृत्ति होवे ह 
इसरीतिसे स्थूलदेहका भं द्रा हूं ॥ 
| ॥२॥ सूृक्ष्मदेहका्मं द्रष्टा हूं 1 
भय प्रद्नः- सृषमदेहसोक्याहै? 
) । उत्तरः-अपंचीङ्ृतपं चमहाभूत के सत रातत्व- 
न का सूक्ष्मदेह है॥ 
* ५९ प्रदनः-सृ्मदेहके सतरातत्व कौनसं ई ? 
उत्तरः--१-५ पांचज्ञान इन्द्रिय । &-{० 
पांचकर्मइन्द्रिय । ११-१५ पांचप्राण १६ मन 
गौर १७ वुद्धि । ये सतरातत्व हँ ॥ 
ॐ ९६० प्रदनः पांचज्ञानडन्द्रिय कौनये दँ ? 
टत्तरः--१-५ श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा 
ौर घ्ाण । ये पाचज्ञानदंद्रिय ह ॥ 






५४ 
॥। 
१ 


८ 
| 
व 
#ि 
2 
॥ 
1 
| 


द कै [9 व  । ~ - दः ह ् ८; र 


1 [द के च नदी । यह्‌ भ्यतनिवृत्ति द । 
| (11111511 भावनी ल 1098 0\/ । 
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ग का 


कला ) देह तीनका मै द्रष्टा ह --३ ७५ 
६१ प्रदनः--पांचकमं इन्द्रिय कौनसे हँ ? 
उत्तरः--६-१० वाक्‌ पाणि पाद उपस्थ 
सौर गुदा । ये पंचकर्मइद्रिय हे ॥ 
< ६२ प्रदनः- पांचप्राण कौनसे है । 
उत्तरः- १ १-१५ प्राण अपान समन 
उदान गौर व्यान । ये पांचप्राणदहें॥ 
$ ६३ प्रदन.--मन कौन ® किय ? 


उत्तरः- १६ संकल्पधिकल्प रूप जो वृति 
ताको मन किये ॥ 
< ६४ प्ररनः--बुद्धि किसको किय ? 
उत्तरः--१७ निश्चथरूप जो वृति ताको 


बृद्धि कहिये ॥ 
ॐ ६५ प्रष्नः~ भ्रपंचीश्तप चमहाभूत कौनको किये 





॥५५।1 कम के साघन इद्द्िय कम इन्द्रिय है ॥ 


| 
भ 
| 
७६ विचार चन्द्रोदय । ( तृतीय 
उत्तरः जिन भूतनका पूर्नं कहीं रीति से | 
पचोकरण न भया होवे । 
१ तिन भूतनकोअपंचोकृत महाभूतकहे दै 
२ तिनहो को सूक्ष्ममृत कहै है ! ओर 
३ तिनहो को तन्मात्र भो कहे है ॥ | 
* ६६ प्रदनः-्रप चीङृतपचमहाभूतन के सतरातत्व 
केसे जानने १ 
उत्तरः- 
पांचज्ञानइन्दरिय ओर पांचकमंइ द्वियविषे 
) ^ २ जाकाशके सत्वगुणाक्रा भ।गश्रोच है । 
, २ आकाशके रजोगुएका माग वाक दै॥ 
“ [१] शरोत्रइन्दरिय शब्दको सुनता है । भौर 
[२] वाक्दद्रिय दाब्दको बोलता है ॥ 
[३ श्रोत्र ज्ञान इन्द्रिय है । गौर 3 
ॐ ५६ सवहदाथनमे सत्व रज तम । ये तीन ` 
„ गृण वर्णन ई॥ ् 


ऋ ऋ व ऋ व का "क कक्कर = ऋ क क कक ह छ ऋ त" का = ह ¬ क क क का कने 
। 
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फला ) देह तीनका मे द्रष्टा हुं -३ ७७ 
२] वाक्‌ कमं इन्द्रिय है | 
इन दोनों को मित्रता ३ ॥ 
३ वायुके सत्वगुणएका भाग त्वचा है । ओौर 
8 वायु के रजोगररका माग पाणि है । 
(१) त्वचाइश्दिय स्पशो ग्रहररा करं । ओर 
(२) हस्तइन्द्िय तिसका निर्वाह करं है॥ 
(१) त्वचा ज्ञानेद्धिय है । ओर 
(२) हस्त कर्म्िप #। 
इन दोनों की मितताहै॥ 
५ तेजक्रे सत्वगुराका भाग चक्र ॥ 
६ तेजके रजोगएका माग पाद है ॥ 
(१) च्यु इन्द्रिय रूपका ग्रहण करं है गोर 
(२) पादह द्रिय तहांगमन करं हे ॥ 
(१) चक्षु ज्ञानेन्द्रिय हे ॥ 
॑ (२) पाद कर्मद्रिय § ॥ 
इन दोनों को मित्रता है ॥ 
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| ७= विचार चन्द्रोदय । ( वृतीष , 
| ७ जलके सत्वगुणका भाग जिह्वा है । | 
 -८ जलके रजोगुण का भाग उपस्थहै॥ | 
ह (१) जिह्वाइन्द्िय ग्रहण करट । भौर | 
1 (२) उपस्थदन्द्रिय रसका त्याग कर हँ ॥ 

[१] जिह्वा [स्वना] ज्ञनिन्द्रिय है । भौर 

[२] उपस्य कर्मेन्द्रिय ह ॥ | 
द्न दोनों की मित्रता है ॥ 





६ पृथ्वी के सत्वगुण का भाग घ्राण दै । । 
, १० पृथ्वोके रजोगुणका भाग गुद है ॥ _ 
[ १] घ्राणदद्रिय गंधक ग्रहण करै 1 मी 
[२] गददद्रय गंधका त्याग करं है ॥ 
[१] घ्राण ज्ञानेन्द्रिय है । भौर 
[२] गद [पायु] करमेन्दिय दै ॥ 
५71५८501 द्रोत्रो त्ते ष्ठितः दै०४५०7 1011260 0\/ 8 
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कला) देह तीन कार्मद्र्ा ह-३ ७९ 
पचिप्राण ओर मनबुदधिविष - 

११-१५ इन पांचभूतन क रजोगुण के 
भाग मिलके पांचप्राण भये है । ओर 
१६-१७ इन पांच मूतन के सत्वगरएा के माग 
मिलिके भ्रतःकररः मयाहै 1 यह मो भ्रतःकरश 
मन ओर बुद्धिरूप है यहां चित्तओर अहंकार 
का मन ओर बुद्धिविषं भ्र॑तर्माव है। एषे 
अपेचीकृतपचमहाभूतनके कायं । . सतरातत्व 
जान ने॥ 





"= 2 च व्व = नि कै 
0 --- + =+ 


* प्रश्नः ७-सतरातत्व के समभनेका क्या फल है ? 


उत्तरः-ये सतरातत्व भ नहीं ओर मेरे 
नीं । ये अपंच्ीकृतपंचमहाभ्‌तन के है । यह 
सतरातत्वन के घममने का फल है॥ 
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| ८ विचार चन्द्रोदय ( तृतीय 
। ६ प्रदन ये सतरातत्व में नहीं भ्रौर मेरे नहीं । यह्‌ 
किस कारण से जानना ? 


; उत्तरः-इन सतरातत्वनका मेँ जानने हारा 
ई ॥ जो जिसको जाने सो न्यारा होव- 
।  है। यह्‌ नियम है॥ इस कारणसे ये सतरा . 
तत्व में नहं ओर मेरे नहीं । यह जानना ॥ ' 
६९ प्रदनः- इसविपं दृष्टां क्या समकना ? 
उत्तरः- । 
दृटंतः-जैते [१] नृत्यदालाविषं स्थित । 
[२] दीपक । [३] राजा । . [४] प्रवान । | 
[५] नुचर । [६] नायिका [७] वाजी 
आर [८] अन्य समा के लोग [€] वे बैठे- 
होवे तव प्रकाशे है ओर [१०] सवं उटि . 
उरे तब शनयगरहके मी प्रका है॥ ्‌ 
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॥ 
३. 
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फला) देह तीनकामद्रष्टाहु-३ 5८१ 
सिद्धातः- तसे (१) स्थुलदेहरूप नृत्य- 

शालाविषं (२) सक्षोरूप जो मँ दीपक हू। 
(३) सो चिदामासरूप राजाजर (४) मनरूप 
प्रवानमौर (५) पांचप्राणरूप अनुचर ओर (६) 
बुद्धि्पं नायिका ओौर (७) दचादन्दिथरूप 
वाजन्त्री आओौर(८)शब्दादिपंचविषय रूप समा 
कै लोग (९) ये जाग्रत स्वप्न समथविषंहोवेतव 
इनको प्रकाशताहु ओ र(१०)सुषुप्निसमथविधैये 
न होवे तव तिनकेडमावको मोर्भेप्रकाशताहू। 

इतविष यह उक्त हष्टांत समभना ॥ 
% ७० प्रदनः-सो कंसे समभना ! 

उत्तरः- 
१ जामग्रतुजवस्थाविष इन्धिय गौर बन्तः- 
करर दोनों की सहायतसे मे ्रकादता हु 
किये जानता ह । ओर 
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॥ 
८९ विचार चन्द्रोदय ( तृतीय | 
शस्वप्नअवस्थाविषे इन्दरियन से विना केवल । 
शरतःकरणकौ सहायतासे मै परकारताहं । ओर ` 
१ सुपप्निमवस्था विषं इन्द्रिय गौर भ्रतः-- , 
कर दोनों की सहायता बिना केवल ही | 
प्रकारता हं । एेसे समचा ॥ | 
* ७१ प्रदनः-इसविषं भौर दृष्टान्त व्या है 7 । 
उत्तरः-ट्टंतः- जैसे (१) पांचचिद्र-- 
बाले घटके भीतर पात्र तल ओर बत्ती खित , 
दीपकं जलता है (२) सो दीपक। प 
तेलवत्ती घट के भीतर के अवयव गौर घटके 
दिनको भकाराताहुबा घटके बाहर चिद्रन क 
मुख क्रमते धरे जो वीणा । पुष्पनका गुच्छ / 
मणि रसपात्र गौर । अतर की सीसी । तीत 
सबको चद्द्ारा प्रकाशता है। भौर [४] मह 
तेजमय सामान्यर्पसेसवं व्यापो है॥ | 







कुला ) देह तीनका मे दष्टा ह,-३ ५८३ 
सिद्धांवः- तंसे (१) पाचज्ञानैन्दरियूय 
चिदवाले स्थूलदेहरूप घटकेमीतर हदयकमल 
रूप पात्र है । तामे मनरूपतेल है मौर बुद्धिर्प 
वत्ती है । तापर आख्ढ़ बात्मारूप दीपक है ॥ 
(२) सो हृदयरूप पाको ओर मनरूप तेलको 
जौरवुद्धिरूप बत्तोकोभौर देहके मोतरकेअवय- 

वनको ओ रइन्दियरूपदिद्नकोभकाशता(जानता) 
भा । इन्धियनसे संवंधवाले शब्दादिकविषयन 
को मी इन्वियद्रारा प्रकाद्यतादहैभोर (३)ईरवर- 
रूपसे ब्रह्यांडादिस्ंवाह्यपंचकोप्रकाशताहैभौर 
(४) सामान्यचतन्य ब्रह्मरूपसे सवव्यापी हे । 


७ 
यह इसविषं ओर ष्टांत है 


[७] यदं भौर यज्ञशानाका द्राप्टात है ध सो 
ञ्नानेसातवींकल विषं उपद्रप्ट। ङ्प भ्रात्माके जि 


॥ 
= ~ ज कज के ॐ क अक काः आका, 990) जो 
प 


` ~> भ आ.) ८9.09) स > को ¬ क, 9 न == =-= ~ "न ` क 5.0 ह 





८. अस र मे कटियेगा ॥ 
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 । ४ विचार च्रीदय । ( तृतीय 
०७२ प्ररनः-पेसे कहने से क्या निर्णय भया? । 
। उत्तरः-ये कहे जो सतरातत्व है मै नदीं , 
शरीर ये मेरे नहीं 1 ये पंचमषटाभरूतनके है ॥ मै ¦ 
इनका ज।ननेहाराद्रष्टाघटद्ष्टाकी न्यां ईइनसे | 
न्यारा हू । यह निरणंय भया ॥ | 
। “७३ प्रनः-सतरातत्व में नहीं भ्रौरमेरेन 

सो किसी रीतिते सममना ? | 


र पजक 


॥ (= ५।' पाविज्ञानदन्दियविषेः- 





(१) शब्दको सूरन तिसको भौ मै जानताहं । 
८२) न सुने तव तिस सुने के अभाव को 
भी मे जानता ह । । 
यति यह श्रो प नहीमौर मेरा नहीं । यहं + 
भाकारका ६ । मेँ इसका जानने हारा तष्टा 
 षटद्रष्टको नाई इसते न्यारा ह ॥ | 


। + 
४1 
1 # 
९ ५ 
॥ 
५1 
। 1 ब, 
अ. 
4 * 
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कला) देह तीनकार्मद्र्टाह-३ = 
२ त्वचाः- 
(१) स्पश्ंको ग्रहण करं तिसको भी मेँ 
जानता हं । ओर 
(२) ग्रहण न करं तब तिस ग्रहण करने- 
के अभावको भी मेँ जानता ह । 
याते यह्‌ त्वचा भ नही गौर मेरी नहीं । यहं 
वायुको रै म इसका जाननेहारा शष्ट 
धटद्रष्टाकी न्याई इसते न्यारा हुं ॥ 


२ चधुः- 
(१) र्पको देखे तिप्कोभी मेँ जानता ह । 
(२) ग देखे तव तिस देखने के अभाव कौ 
भी र्म जानताहृं। 
याते यह चश्यु म नहीं मौर मेरा नहीं । यहं 
तेजका है। में इसका जाननेहारा ब्रष्टा 
धट द्रष्टा की न्यांई इषते न्यारा हं ॥ 
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५६ विचार चंदरोदय । ( तंतीय- 
४ जिह्वाः- 

(१) रसका स्वाद लेवेतिसक्षो भी मेँ | 
जानता हुं । थौ | 
(२) स्वादन लेवे तब तिस स्थरा लेने कै | 
अमाव को भी भँ जानता ह। । 
यते यह जिह्वा भ नहीं ओर मेरी नहीं । यहं 
जलकी है । मेँ इसका जाननेहारा द्रष्टा घट- 
रशा को न्याई इससे न्यारा हं ॥ | 
* भ्रखः- | 
(१) गंधका ग्रहण कर तिखको मी मं 
जानता हू | | 
(२) ग्रहण न कर तब तिस ग्रहण करने | 
के अभावको मो मेँ जानता हं । ४ 
1 
प 





याते यह घ्राण भें नहीं । ओर मेरा नहीं । यं 
पृथ्वी का है मे इसका जाननेहारा द्रष्टा षट ` 


॥ 
1१ 


() 
। ^ 
। । 
। नै 
। १ १ 
१.1 
4. 
# १4 
द्र “ 
 ‡ + 
र. 
4 
ॐ ३ 
१ 
कैः 


द्रष्टा की न्यांई इसते न्यारा त । 
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कला) देह तीनका म दरष्टा ह--३ ८७ 
॥ ६--१० ॥ पांचक्मंइन्द्रियविषेः-- 

६ वाक्‌ः-- (वाचा) 

(१) बोले तिसको मी मेँ जानता हं । भौर 
(२) त बोल तब तिसके मभाव कोभी रम 
जानता हं । यों यह वाक्‌ मेँ नहीं ओर मेरी 
नहीं । यह आकाशको है । मे इसका जानने 
हारा द्रष्टा घटद्रष्टाको न्यां ई इसते न्यारा ह । 
६ पाणिः- (हस्त). 

[१] लेना देना कर तिसको भो मं 

जानता हूं । ओर 
[२] न करं तब तिसके अभाव कोमो में 
जानता हं । 

याते ये हृस्त मै नहीं ओर मेरे नहीं। ये 
वायुके है । मँ इनका जादने हारा धट 
ष्टा की न्यांई इनते न्यारा हं । 
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त रद = का = ` ४ भ ~ 
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4 निचार चटरोदथ । ( ततीय 
८ परादः- 
८१) चलं तिसको भी मेँ जानता हं । बौर 


(२) न चलं तब तिसके अभाव को भी 
म जानता हं । 


याते ये पाद भं नही ओर मेरे नही । ये 


दष्टा की याई इनते व्यारा हं ॥ 
९ उपस्थः- 





करं तिसको भो मैः जानता हूं । शौर 


तेज के है । मँ इनका जाननेहारा द्रष्टा घद 


९९) रख [शव भीर वीये] का त्यागं 


¦ (र) त्याग न करे तव तिरे अभाव को 


। मी मं जानता हे। 

| याते यह उपस्थ मेँ नहो भौर मेरा नही । 
षह जलका है । में इसका जानवेहारा द्रष्टा ‹ 
` षटद्रष्टा कौ व्यार इसते न्यारा हरं । 
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६ 
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। 
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| 
ष 
॥ 


फला ) देह तीनका मद्रष्टहुं-३ ८६ 

१० गृदः- 

(१) मलका त्याग करं तव तिसको मी मं 
जानना हं । ओर 

(२) त्याग न करे तव तिसके अभाव को 
मी मं जानता हुं । 

याते यह्‌ गुद मँ नहो ओर मेरानही । यह 

पृथ्वीका है । मे इसका जाननेहारा द्रष्टा 

घटद्रष्टा की न्यांई इपतते न्यारा हूं ॥ £ 

॥१ १-१७॥ प्राण भौर अन्तःकरण विष 

११-१५ पांचपाणः- 

(१) क्रियाकरं तिसको मी मेँ जानताहूं । ओरं 

(२) क्रिया न करं तव क्रियाके अमावको 
भी मे जानता हं । 

याति ये प्राण मेँ नहो भौर मेरेनही। ये मिले 

हुये पेचमहाभतन के है । मे इनका जाननेहारा 
द्रष्टा घटद्रष्टाको नाई इनते याराहु ॥ 
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ह 


। 
। 
। 
। 


| 
| 
| 
| 
( 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


६० विचार चंद्रोदय । ( तृतीय 
।\ १६ मनः- 
“ (१) संकृत्पविकल्प करं तिसको मेँ जानता ह | 
। (२) संकल्पविकल्प न कर तव तिसके | 
समावको भी भँ जानता हुं । । 
याते यह मन मै नहीं मौर मेरानहीं । यहमिले | 
हये पंचमहाभूतनका है। भँ ईसका जानने" 
हारा श घटद्रष्टाकी न्यांई इससे न्यारा हं ॥ । 


(१) निरचय करं तिसकोमी जान ताहू। मौर 
(२) निङ्चय न कर तव तिसके अमाव कौ 
॥ 





मी मे जानता हू 

यति यह बुद्धि मेँ ओौर मेरी नहीं। यह मिले । 
1: हये पचमहागूतनकी है 1 में इसका जानने 
हारा द्रष्टा घटब्ष्टा की न्यांई इसपे न्यारा हं 
|; ष रीतिसे ये सतरातत्वभ नहीं भीरमेरेनहीं । | 
॥ 
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कला देह तीनका शै द्रष्याहं-२३ ९१ 
% ७४ प्रहनः-एेसे कहने से क्या भया ? 

| उत्तरः- 

¦ १ लिङ्गदेह भौर तिसके धमं पुण्यपापकाकिर्ता 

| पना तिनकेफलसुलदु.खका भोक्तापना । ओर 
१ 

१ 


9 9 जो को 9 ० 


२ इसलोक परलोकविषे गमनत्रागमन । भौर 

३ व राग्यश्चमदभादिसात्विकीवरत्तियां ओरराग 
द्र पहर्षादिराजसीवरत्तियां। ओरनिग्राजालस्य 
प्रमादादितामसीव्त्तिया । 

४ तंसे शुधातूषागधपनाआवि अरं मंदपना 
ओर पटुपना 

इत्यादिक म नहीं ओर मेरे नहीं । यष निनय 


भया ॥ 
+ ७५ प्रदनः-पुण्यपापका कत्ता भौर तिनके फलं 


दुःलका मोत्ता म कंमे नहीं ^ 
कर्तापनाभोक्तापना मेरा घम नहीं भ्रौरं 


| कँसे जानना 
11115114 1 9 [10111260 0\/ €( 





(त) 
॥\ 


॥ 





+ 
+ 
। 


| 
॥ 


* ककि 


९२ विचार चद्द्रोदथ ( तृतीय 
उत्तरः-१ जो वस्तु विकारी होवै सो ` 
क्रियावानहोनेते कत्तकिहिये है ॥ मेँ निधिकार 
कटस्य होनेते क्रिया का मँ कर्ता नहीं । मौर 
दृम्यपापरूप क्रियाका मैं कर्ता नहीं । गौर जो 
कर्ता नहीं सो मोक्ता भी होवं नहीं । यति ये 
भरतकरर के वम है । मेरे नहीं । मेँ इनका 
भाननेहा रा द्र्ाषटद्र्टाकी न्यां इनतेन्यारा 
ह । एसे जानना 
“ ७६ प्रश्नः-इस्ोकं परलोकविपं गवन श्रागमन 
मेरे धमं नहीं । यह्‌ कं से जानना ! 
त ऽत्तर-२ अन्तःकरण (लिङ्गदेह) परि. 
यन € । तिसकता प्ारव्वफम के बलसे गमन 
गमने संभव है मौर मै आकादयकी न्या 
यापक ह यद्रे मेरे -घमं गमन अ।यमन 
पहं । एसे जानना ॥ 
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| 
१ 
4 
। 


॥ 

। 
4 
4 


# 


| 


कला ) देहु तीनका मै द्रष्टा हू -३ €३ 
* ७७ प्रन :- सात्विकी रजसी ओर तामसो 
वृत्तियां म नहीं रौर मेरा घम नहीं । यदह 

कंसे जानना 1 


उत्तरः--३ दृष्टांत जसे (१) किसी 
महलमें वेठे (२) राजाके विनोदं (३) 
कोई कारीगर (४) कारजा वनावे है । (५) 
तिस कारजेकी कलके खौलनेसे जलकी तीन- 
धारा निकसती ह (६) तिन तोन धाराके 
भीतर प्रवाहरू्प से अनन्तधारा निकसती 
दै (७) जव वो कल बद करिये तव तीन 
धारः वद होयके अकेलाराजाही वाकीरहृता है 
सि्धान्तः-तसे ( १) स्थूलशरीररूप 
महल (२) अधिष्ठान कूटस्थरूपकरि स्मित 
परमात्मार्प राजा है । तिके विनोदअथं 
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अ [॥ ज = ० ० ॥ ~+ 
कै ज मा भा ज क =. ७४ 9४ जज 








" ` ऋ 
द क पिक, ॐ ०-४-54, 
& =+ २ ह 


{; 


च 
च 
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६४ विचार चन्द्रोदय । ( तृतीय 
(३) माया [अज्ञान] रूपकारीगरने (४) 
अन्तःकरणरूप कारंजा किया है। (५) जाग्रत 
स्वप्नविषे तिखको प्रारन्बरूप कलके खोलनेसे ¦ 
तीनगरणके प्रवाहरूप तीनधारा निकसती है। | 
(६) तिन तोनघारा के भीतरसे अगणित | 
वृत्तियां उटती है । (७) ओर सुषुकनििष | 
्रारवपकर्मरूप कलक बन्दहुयतेतीनद्र्तियां 
भावगभावक्राप्रकाशक आनन्दस्दरूपके वलपरः 
मात्मारूप राजा वाकी रहता है ॥ सोई । 
ह । याते ये सात्विको राजसीतामसी वृ्तिष, | 
म नदीं गौर मेरी नहीं । ये अन्तःकरण 
मं इनका जाननेहारा द्रष्टा घटद्रष्टाकी न्य 
इनते न्याराहूं 1 एेसे जानना ॥ 


स 
* ७८ प्ररनः-भन्धपनाभदि प्नीर मदना भौर १६८। 
पना भ नहीं श्रौर मेरे नहीं । यह कसेजानन' 






| कला) देह तीनका मेद्रष्टा ह~ ६५ 
^ उत्तरः ४ 
। (१) नेत्रादिकडन्द्िय अपआपके विषय को 
| कद्ध भी ग्रहण न करं सो तिनका 
| अन्धपनाअओदि है॥ तिसकोमोमें 
| जानता हं ! भौर 
| (२) विषयक्रो स्वल्प ग्रहण करे सो तिनका 
| मंदपना है तिस्को भी म जानता 
। हं ओर 
(३) विपयको स्पष्ट ग्रहण करे सो तिनका 
पटुपना है । तिसकोभी भँ जानता हू । 

याते ये मै नहीं भौर मेरे नहीं। ये इन्द्रियन के 
धमं है ? मे इनका जाननेहारा दर्टाषटद्र्टाकी 
न्थांई इनते न्यारा ह । 

इस रीतिसे सूक्ष्मदेहका मं द्रष्टा हं ॥२॥ 


। 1111९511 ©8118\//80 21885 (0661101. 1411260 0 €( 





९६ विचार चंद्रोदय । ( तृतीय 
1३1 कारररीरका मद्रा हं ॥ 
* ७६ प्रदनः-क्रारणदेह सो क्या है ! 
. उत्तरः-- | 
/ १ परुष जब सुषुप्नि से उटे तब कहता हं भः | 


“आजम कुद मी न जानताभया'' इसते ।. 
सुषुकषिविष अज्ञान है । ठेसा सिद्ध होवे" 
है । भौर 
२ जाग्रतूविषेभी “ेत्रह्मकोजानतानहीं” भीर ` 

भेरी मुमको खवर नहीं है । “म यह्‌ नही 
जानताहू 1 में वह नहीं जानता हु, इर ` 

अनुमवका विषय अज्ञान दहै । ओर ह 


ण" कि "प व वक क क अ च अ= क्क क नरककर कु 
॥ 
4 =+ = 
5 च क 





| 1 ५८ ॥ सुपुप्तिसे उठाया जो पुरुप । तिसको 9 
¶ कुछ भी न जानतामया' एसा ज्ञान होवे है । सो र | 
([ भ्रनूभवसरूप नहीं । किन्तु सुपुप्तिकाल विषं भ्रनुम् 
| विये भ्रज्ञानकी स्मतिदहै।॥ तिस स्मृतिका विप 
।{ सुपुप्तिकालका भ्रज्ञान है 1 ध 
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कला) देह तीनकार्म द्रष्टा हु-३ €७ 
३ स्वप्न का कारण भी निद्रारूप अज्ञान है। 


क~ ~ का 


¢ १९ 
ठेसा जो अज्ञान सो कारण देह है॥ 
® ८० प्रदनः -कारणदेह म नहीं भौर मेरा नहीं । 

यह्‌ कंसे जानना ? 
उत्तरः--म जानताह"" ओर “मेँ न जानताह्‌ 
एसो जो अन्तःकरणकी वृत्तियां ह । तिनको 





11५ €॥ + 
१ भज्ञान ) स्थूलसुक्मदेहका हेतु है । याते इसको 


कारण कहते ह ॥ 

२ तत्वज्ञानसे इस अज्ञान का दाह होवे । यते 
इसको देह कहते ह ॥ 
यहु अज्ञान गभभमंदिर कं अन्धकारकी स्यांई ब्रह्म के 


पराधित होयके ब्रह्मो ही ्रावरण करता है 1 (- 
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कृ "कवक कष क ^ 


ऋ 1 या 1 


1 


= _ 4 प नना ९ ` दक, ` लगक्ो ¬^ = । => ऋ 
श ५ कः 
( 





| ऋ 
३ 


{ 

4 ६ विचार चन्द्रोदय । ( तृतीय 
। ४०] च्छ 
।. जातभअन्नातवस्तुरूप विषयसहित मं जानता हू । 
याते यह्क्रारणदेह मँ नहीं भौर मेरानहीं । यह्‌ 
। 
1 


६० 
उज्ञानकाहै । मेँ इसका जाननेहारा द्रष्टाघट- 


द्रष्टा की न्याई इसते न्यारा हू । यह एवे ` 
जानना ॥ । 
इसरीतिते कारणदेहका मँ द्रष्टा ह ।३॥ 


इति श्रीविचारचन्दरोदयदेहत्रय्रष्टवर्‌- 
ननामिका तुत्रीयकला समाप्ता ॥३॥ 













४ व | 
। ॥६०॥ कारणदेहु भाप बज्ञान है । तिक 

$ गज्ञनस्परेसेजोकहा। सो जसे राहुको ही 
राहुका मस्तक कहते हे । | 
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| अथ चतु्थंकलाप्रारम्भः ॥४॥ 


॥ ~ + ~~ 


& पंचकोशातीत हं ॐ 


ॐ मनहर छन्द # 


पंचकोशातीतमे ह अन्न प्राणं मनोमय 
५१ 


विज्ञान आनन्दमय पचकोरा नातमा ॥ 


४ 
` क नक को जक 9.3 1 कनः 9 क अ 96 


1 1 या ४. 


| ६२ 
सथूलदेह अन्नमयकोश लिङ्घदेह प्राण 
मन अर विज्ञान तीनकोश् के मातमा ॥ 


६२ 
कारणनन्दमय-कोश ये कारज जड। 
विकारी विनाली व्यभिचारही अनातमा 
अज चित अविकारी नित्य व्यभिचारहीन 
पीताम्बर अनुभव करता मं आतमा ॥*४॥ 
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१०० विचार चन्द्रोदय । ( चतुय 
८१ प्रदनः-पंचकोशातीत कहिये क्या ? 
उत्तरः-पचकोशातोत किये पांच को- . 

शनते मँ अतीत नाम न्यारा हं ॥ 

८२ प्रदमः-कोरा किये क्या है ? | 

उत्तरः | 

१ कोश नाम तलवार के म्यानका। ओौर , 

२ धनके मन्डार का | ओर 

३ कोराकार नामक कीडे का 

तिनकी न्यांई पचकोल आत्मा को ढापेह। यति 

 अन्नमयादिक भी कोरा कहावे ह ॥ 

। “५३ प्ररनः- पांच कोकषके नाम वया है ! 

{,. १ ~~~ ~ 

| ॥६१॥ श्रात्मा नहीं । प्रथं यह जो बनारमा है ॥ 


॥ ॥६२॥ महात्मा लिङ्गदेह को प्राण मन भरं 
| विज्ञान तीनकोदसूप कटे ६! 
॥ 


न कथि 








11६३1 परचनेोद्य । 
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कला ) म पंचकोदातीत ह --४ १०१ 
उत्तरः-अन्नमयकोश । २ प्राणमयकोश । 
३ मनोमयकोश । ४ विज्ञानमयकोश । मौर 


६ आनन्दमयकोश । ये पांच कोके नामहे॥ 
° द प्रदनः--१ अल्नमयकोश्च सो क्या है ? 


उत्तरः- 

१ मातापिताने खाया जो अन्न । तिसते भया 
जो रजकोयं । तिश्षकरि जो माताके उदर- 
विष उत्पन्न होता है । 

२ फेर जनम के अनन्तर क्षीरादिकअन्नकरि के 

जो वृद्धिको पावता है। 

३ फेर मरण के अन्तर अन्नभयपृथ्त्रीविै 
लीन होता है 1 

ैसा जो स्थूलदेह सो अन्नमयकोश है ॥ 

% ८५ प्रदः - श्रन्नमयकोश क सा है ? | 
उत्तरः- सुख दुःख के अनुमव रूप भोग का 

स्थान 8 ॥ 
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५ ४ = त च न । 
[2 8 1] 1 म हि ¢ ष । 3 कनक 11 #-/ >> र रन # > 


१०२ विचार चंद्रोदय । ( चत 
“ ८६ ्ररनः-भ्रननमयकोश सेर्मन्यारा हू यह कपे 
जानना ? 4 
उत्तरः-- | 
९ जन्मते प्रथमगौरम रणते पीछे अन्नमयक्षश 
स्थूलशरीर ]का अभावे । याते यह्‌ उल | 
ततिनाशवाच्‌ होनेते बटकी न्याईकायं है गौर 
२ सदा भावरूप हूं | ताते सतिता 
रहित होगे से इसते विलक्षण ह 1 | 
याते यह्‌ अन्नमयकोद्य मँ नहीं ओर मेरानर्ही; 4 


यह स्थुलदेह रूप है 1 मै इसका जानते हारं 





आत्मा इससे न्यारा हँ ॥ इस रोतिसे बन्न 
त मँ न्यारा हू । यह जानना ॥ 

=७ द्न.-र्‌ प्राणमय कोल सोक्याहै? 
उत्तरः पाचकेमं इन्दिय सहित पाच प्राण । | 
सो प्राणमयकोश है॥ ` । 


हिज 


1 






षेः 
» = 
नै 
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| कला) भ पंचकोशातीत ह-४ १०३ 
वरे ० यल प्रदनः-पांचकर्मइन्द्रिय भौर पांचप्राणकौनसेह! 


+ उत्तरः- पांचकमं इन्द्रिय ओर पांचप्राण पुवं 


4 
¦ । सक्ष्मदेहकी प्रक्रियाविषौ कहे ह । 
| ° न प्रलः-पाचप्राणके स्थान ीरक्रिया कौन टं? 


उत्तरः- 

१ प्राणवायु 

(१) हदयस्थानविषे रहता है । ओर 

| (२) प्रत्येकदिनरात्रिविघे २१६०० दवा 
। उच्छवास लेनेरूप क्रियाको करता ह ॥ 





२ अपानवायु- 

( † (१) गुदस्थानविषै रहता है ओर 

(२) मल्ुत्रके उत्सगं (त्याग) हप क्रिया 
को करता टै ॥ 

३ समानवायुः- 

(१) नाभिस्यानविै रहता हे जौर 





| 
१०४ विचार चन्द्रोदय । ( चु 
२ कुपजल को वगोचे विषे मःलीकी | 
मोजन लिये अन्न के रसको निकास 
नाड़ द्वारा सवं शर)र॒ विल पहुबाव- 
नैरूप क्रिया को करता है ॥ ४ 
[१] कठस्थान विषं रहता है ओर 
(२[ साएपिए गन्नजलके विभागको ¶ 
दै । तथा स्वप्न हिचको बादिकके 
. दिखावनेरूप क्रिया को करा है । 
¶ व्यानवायुः-- 


(१। सवङ्गस्थानविषं रहता है । बौर : 
(२ सर्वाङ्गन की संधिन के फेरत रूप । 
। (1 को करता है। र 
। ईस राति से पांच भ्राण के मुख्य स्थान गौर 
क्रिया है॥ 4 
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| 
। 
ष कला ) मै प'चकोश।तीत हु -४ १०५ 
| * ६० प्रश्नः--प्रणादिवायु शरीरविपं क्या करते है? 
उत्तर --प्राणादिवायु 
-¦ १ सारेशरीरविषं पूण होय के शरोर को बल 
| देते है । ओर 
| २ इन्दियनके आप आपको कायंविषे प्रवृत्ति 
रूप क्रिया के साधन होते हे ॥ 
५ ६१ प्रदनः--प्राणमयकोक्षते म न्यारा ह । यह 
कंसे जानना? 
उत्तरः- ¢ | 
१ निद्राविषे पुरुषं सोयाहोवे । तव भाश 
जागता ै। तो भी कोई स्नेही आव 
तिसका सन्मान करता नहीं । ओर | 
२ चोर भूषण लेजावे तिसको निषेव करता 
नहीं । | 


4 , बाते यह भ्राणवायु घटक र्याई जड़ है । गौर 
(\५।५11५ 2112\/811 \/8181185| (01611010. 10111260 0\ €( 
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१०६ विचार चंद्रोदय ( चतुर्थः 
भे चतन्यरूम इसते विलक्ष हू । याति य! 
भराणमवकोश भँ नहं गौर मेरा नहीं । ह| 
सुकष्पदेदरूप है ॥ मै इसका जाननेहार, 
ज्मा इसते न्यारा हुँ इसोरोतिसे भाणमयः। 
कोते मे न्थारा हूं यह जानना ॥ ॥ 
६२९ प्रदनः--३ मनामयक्रोगमाक्या इ? ५ 
उत्तरः-पांचज्ञानडइन्द्िथ सहित मन । | 
मनोमयकोडय है ॥ 

“ ९३ भरनः- पा वज्चानइन्द्िय मरौर मन कौन ह? 
उत्तरः-से पुवं सक्ष्मदेह्की पक्नियाविषं 
कहे हे ॥ 3 
“ &४ प्रदनः- मन कसा है ् 
उत्तरः-देहविषै अहन्ता ओर गृहा दिकविषं : 
ममताल्पः अभिमानकोक्ररताहुया इन्दियद्राया | 
बाहौ गमन करता हुभा कारणरूप है ॥ 










फला) म प'चकोलातीतं ह -४ १०७ 
। द प्रशनः-प्रनोमयकोपते मं न्याराह । यह्‌ भिस 


६, रीति से जानना ! 

६। उत्तरः-- 

ध १ कामक्रोधा दिवृक्तियुक्त होनेते मन नियम- 
"| रहितस्वभाववाला है त्ति विकारी है। ओौर 
॥ २ म सरववृत्तिनिका साक्षो नित्रिकार्‌ हं ।। 
याति मनोभयकोश म नहीं ओरमेरा नहीं 
यह्‌ सृक्ष्मदेहरूप है । मँ इका जाननेहारा 
आत्मा इसते न्यारा हं ॥ इसरोतिसे मनो- 


मयकोगते मै न्यारा हं । यह जानना ॥ 

६६ प्रदनः- ४ विज्ञानमयकोश क्या 7 
उत्तरः पाचज्ञानइन्दिय सदित बुद्धि। सो 
विज्ञानमयकोश दै ॥ 

* २७ प्रदन ~ ज्ञानदन्द्रिय भ्रौर वद्धि कान ह? 


उत्तरः- ये पूर्वं लि ज्गदेदकी मरक्रिया विषे 
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१, च 


| 

१०८ विचार चंद्रोद्य। ( 
५ ्रद्नः- बुद्धि केसी है? | | | 
ह मरविष चिदामासगुक्त बुद्धि ्‌ 
ै। | 


२ जाग्रतुविणै नखके अग्रभागसे लेके शिख 
¶्व्त शरोरविे व्यापिके वती हई कर्व 









धा है ॥ 
९ भ्ररनः- विज्ञानमयदोशते न्यारा ह! । 
केसे जानना ? 
उत्तरः- 


१ बुद्धि । वटादिकको - स्थाई विलयमादिः 

भवस्थावालो होने ते विना्ी है ॥ च 

२ मँ विलययादि अवस्यारहित होनते इसते 
‹ विलक्षण अपिना हु 

याते यह विज्ञानमयकोद नहीं ओर । | 

| । यह सूक्ष्म देह रूप है मँ इसको जानने" । 


५५ 
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1 कला) म पचकोक्षातीत ह -४ १०९ 
( हारा आत्मा इसत न्यारा हं ।। इस रीति खे 

| । विज्ञानमय कोशते में न्यारा ह । यह जानना॥ ` 
+ ॐ १०० प्रदनः--५ ्रानन्दमय कोश सो क्याहै? 

छा उत्तरः- 

ह १ पुण्यक्मेफलके अनुभवकालविषे कदाचित्‌ 

[ बुद्िकी वृत्ति भ्रतमुख हई आत्मस्वल्प- 

भूत आनंद के प्रतिविवको भजती है। ओर 







1 
१ जैसे दीपक करा भरकान्ञ भौर भ्राकाद प्रभिन्न प्रतीत 
{ होवे ष्ट। तो भी भिन्न है। ग्रौर 
#२ जैसे तप्तलोहविषं भर्ति भोर लोह भ्र्भिन्न प्रबरीत् 
|! हवं ह । तो भी भिन्न ई । 
"+ होवहै।तोभ स 
१ तसे भरतःकरण भ्रोर भ्रात्मा अभिन्न प्रतत होब ई 
1 तो भौ भिन्न है । काहिते सुपुप्तिविष्ौ भर॑तःकरख के 
4 लय हुये भात्मा को भज्ञानका सशी होने पर प्रतीय 
(दः | (५ 
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(क श शा "ण पा पा कछ कका क का > + ऋ = हि 1 } 


| ११० विचार चन्द्रोदय 1 ( 4 
| २जोभ्रिय मोद प्रमोदरूप किये है 


३ सोई वृत्तिपुण्यकमंफलके भोग को निवृत्ति 
कै हये निद्रार्प से विलीन होवे है । 
सो इत्ति आनन्दमय कोद ह ॥ 


° १०१ प्रनः-प्रानन्दमयकोश कसा? 
उत्तरः- 


१ इष्टवस्तुके दर्दानसे उत्पन्न प्रियव्रत ` ` 

जिसका शिर है । ओर | 
२ इष्टवस्तुके लामते उत्पन्नमोदवृ्ति जिव, 
एक (दरण) पक्ष है ओर | 
३ इष्टवस्तुके भोगसे उत्पन्वभ्रमोदव्र्ति ह । 
(वाम) पक्ष है ओर 

४ बुद्धिवा गज्ञानकी वृत्तिविषेआत्मस्वलूपपर ४ 
जानन्दका भरतिविव जिसका स्वरूप ह ९ 
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फला ) यं पः चकोगातीत हु -४ १११ 

५ लिवरूपआटमाका स्वसूप भूत आनन्दजिसका 
६५ 

पच्छ (आधार). दै । 


ठेसा पक्षीरूप मोक्ता आनन्दमयकोरा है ॥ 
> १०२ परद्नः--प्रानन्दमयकोरते मैस्याराहूं । यह्‌ 
किसरोति से जानना ? 


उत्तरः- 0 

१ आनन्दमयको्वादलभादिकपदार्थनकीनय 

कदाचित्‌ होनैवाला है। यतिक्षणिक है । ओर 
२ भ सर्वदा स्थित होने ते नित्य 1 

(1६॥ ब्रह्मस्प म्मानन्द भ्राचर होनेते तंत्तिरीय 

शर लिविै पू्छशब्द करि कहा दै ॥1 ^ 

" (६६ एसे भ्रन्यत्यारी वशश्न स 

। शरस्पल्छत तंतिरीयउपनिपद्‌*ी ६६ का ५ । 
¦ स्तार दिली है । जाक इच्छ होवे सो तदा ६९ 

| 
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ता र 
गेशते मै न्यारा ह यड जानना ॥ 


१०३ प्रशनः- विद्यामान भ्रनन मादि कोश जव 
व्रात्मा नहीं । तब कौन भात्मा है? 
उत्तरः- 


१ १ भादिविषे परतिवरूपकरिस्थित। गौर 
२ रय आदिकशाब्द से किये है ¦ 
+ मानद मयकोश ह । तिखका धिबल्पं { 
रजो मान्दहै। सोनित्य हतत नात्मा है 
९०६ भ्रद्नः-पांचकोश्च जे हैवेही अनुभवति 





आवते तिनते न्यारा कोई भत्मा्रनू- 
ववि भावता नहीं } माते ाचकोशते 
न्यारा भ्रातमा हं । यह्‌ निरचय कंते होवं! ॥ ॥ 
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कला) ओ" ष चकोरशातीत हं -४ ११३ 
| उत्तरः-यद्यपि पांचकोश ही अनुभवविधे 
आवत है इनते थारा कोई आत्मानुभवविभे 
| आवता नहीं । यह वत्ता सस्यदै।तथापिजिस 
णनुमवते येपां चकोदा जानिये है।तिनभनुमव- 
| को करौननिवारएकरंगा?कोर्ईदमीनिवारण करि 
सके नही।थाते पाचकोरान का अनुभवरूप जो 
चैत्य है।सो पंचकोशनते न्यारा मात्मा है1 
९ १०५ प्रहनः- श्रात्मा कंसी हं ! 
उ्रः--घत्‌ चितु आनंद आदि स्वरूप है । 
इति श्री विचारचश््रोदय पंचकोशातीत 
चर्णननामिका चतु्जकला समाप्ता 1४। 


| 
| ॑ 
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॥ मथ पचमकला प्रारम्भः 1१1 
तीन अवस्था छा प साक्ती हं ॥ | 


॥ मनहर छन्द ॥ 
सवस्था तीन कोसाक्षी भातमा 


व्यभिचारी अवस्थाको व्यतिरेक पारईयो ॥ 
पृटी चतुरदश करि व्यवहार जहां । 
स्पष्ट सो जाप्रत भढ ताको हस्य ष्यारहयो ॥ 
वस्तुनकरे संस्कार से सषि जहां।, 

ति स्वप्न मृपा लोक गार्ईयो ४ 

| ६९ । 
यकलकरण़ लय होय जहां सुषुप्ति सो, 
७० ७१ 

भवर तुरोयहीं प्रत्येक प्रत्याईदयो ॥१॥  । 
१०६ पदनः- तोन अवस्या कौनसी | ठ 







[य 1 यः 


| 
२ 


मै 





क 


५ ' अ १ 
४ = 'न्द्कन्दः + ७ ` ~ 


उत्तरः» ५ ५९ धः | 
७.१ जाग्रत । २ स्वप्न । बौद 





। > प्न । ये तीन अवस्था है ॥ 


1८111॥|<5110 8118811 \/8/8185| (01661100. 01011260 4 
५, च . ५ 


23 त 


कला) _तीनमवस्या का सा तीनमवस्था का म सालीह्‌ -५ ध 
दूज तक लाता को भन्वय 5" 
मालामिं सूत्र की त्यांई तीन स्नवस्यामे भनुस्युतपना 
यह र्थं दै । 
॥॥ ६८] पूष्यनकी न्याईं तीन प्रवस्याकां परस्परः 
ग्रौर भ्रधिष्ठानते भेद ॥1 
॥६६॥। पदयोजनाः-जहा सकलकरण लय होय । 
] ॥ 
ध अन्धराटमा ॥9१1* निश्चय कीयो ४ 
1 ७२॥ स्वत्न भौर सुपुप्ति ते भिन्त १ 
प्लानका श्रौर इन्द्रिय जन्मज्ञानके संस्कारका बा 
काल सो जाग्रत भरवस्या कटय है ॥। | 
11७३॥1 इन्द्रिय से जन्य । विषयगोयर न 
करणकी भ्रपरोक्षवृत्ति फा काल । स्वप्न 
` किये ६॥ | 
113४1 घुलगोचर भ्रीर म्विद्यागोचर १ 
च॒त्तिका काल । सुषुप्ति जवस्या किये 
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% कार्म साक्षी 
१०७ प्रदन. _ | 
उत्तर ˆ ` जाग्र भ्रवस्था सो क्या ह ? 


१ चौवह्दन्धिय मध्यात्म ह ॥ | 
र तितक चौदह देवता अधिदेव है ॥ 


= 
< 
-< 


१ 


कन 


` चोदहविषय अवि भूत 
क ९ (५ सविधे व्यवहारहोवै॥ 









॥७१५।| ॥ 

८८ रारि व न अभयकरिके वत्त मानजेदन्दि- ¦ 

चः 1७६ ५ 

का विषय हवं ८५ होवं भौर चथुदन्दिय । 

४2 ७७] ह ) । 

` ` इन्दियका विषय होवं श चदुश्रादि । 

`  ॥७९॥ यह्‌ स्यु \। 
जाग्रतका लक्षं -जहप्टिवाले पुरुषनको जाननेमोग्य 

| भ ह्‌ वंसदी स्वप्नसुषुष्ति विषेमीजानना॥ | 

त 
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= न कमपकणकाककन्क क कव्‌ यः 


फला ) तीन प्रस्था का म साक्ष हं -५ ११७ 
* १०८ प्ररनः-चोदह्इन्दरिय कौनसी है ? 
उत्तरः- 
?-५ पाच-न्ञानडिन््रय १ भोच। २ त्वचा । 
२ च्यु । ४ जिह्वा । ओर ५ घ्राण ॥ 
६१० पांच क्मइच्िय :-ई६ वाक्‌ । ऽपाि। 
८ पाद । € उपस्थ । भौर १० गुद | 
११-१४ चार अन्तःकरणः-११ मन | 
१२ बुद्धि । १३ चित्त भौर १४ अहंकार ॥ 


ये चौदह इन्द्रिय अध्यात्म है । 

° प्रद्लः-चौदहद्रन्द्रियन फे चौवह देवता कोन से है? 
उत्तरः-- | 
१-५ ज्ञानइन्िय के पांच देवताः- 

[१] शरोत्रइन्छिय का देवता। दिशा ॐ ॥ 
[२] त्वचाइन्द्रयका देवता । वायु ॥ 


. [३] चधुडद्धियका देवता । सूयं ॥ 


0 दिक्पाल ॥ 
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११० विचार चन्द्रोदय । (८ चतुषं ` 
[9] जिह्भाइन्द्रियका देवता । वर्ण ॥ = ` 
५] घ्राणडद्रियका देवता । अदिवनीकुमार 
६-- १० पांचकमंइषन्दिय के देवताः- 
[६] वाक्‌इन्दरियका देवता । अग्नि ॥ 

[७] हस्तदइन्दरियका देवता । इन्द्र ॥ 

[८] पादश्न्दरिथका देवता | व(मनजी ॥ 
£| उपस्यह्‌ प्रियका देवता । प्रजापति ॥ 
१०] गुदइन्द्रियका देवता । यम ॥ 


७९ 
९1-१४ चार अन्तःकरण के देवता-- 
११] मनइन्धियका देवता । चन्द्रमा ॥ 


१२] बुद्धिन्द्रियका देवता | ब्रह्मा ॥ ` 
१३१ चित्तइन्दरियका देवता । वासुदेव ॥ _ 
| १४] हंकारइन्दरियका देवता । ख ॥ 
ये चौदहदेवता जधिदेव ह । ___ ~ 
` 11७ अन्रिन्दरियस्प ब्रन्तकरण ॥ ` 

८ 


क 


| ^ अमनो कन्कन्क्कन्न ठ 


न + 


कला) तीनअवस्थाकार्म सक्षोहु-५ ११९ 
° ११० प्रदनः-चौदहृइन्द्रियनकेचीदह विपयकौनसे हं 
उत्तरः- 
१-पांच ५ ज्ञानइन्द्रिय के विषयः- 
१ शब्द । ९ स्ह । ३ रप्र । ४ रस। 
५ गध | 
६-१० पांचकमेइन्िय के विषयः- 
६ वचन । ७ आदाच 1 ठ गमने । & 
रतिभोग । १० मलत्याग ॥ 


१ १-१४ चारभन्तःकरण के विषय :- 


(| 
११ संकल्पविकत्प । १२ निश्चय 
१३ चितन । १५ अहंपना ॥ 
ये चौदहविषय अधिभूत ह ॥ 

८० मनका संकल्पविकत्प विपय नही । कितु ` 
जिस वस्तुका संकल्प होवे । {सो वस्तु विषयदहै1 
तसे बुद्धि चित्त प्रहंकार भौर कमंद्न्द्रियनदिषं ` 
जानना ॥ 


| 
| | 
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न 


| ५ १ प्रन श ` (नि 
† -भरभ्यात्म भ्रधिदेव | 
| | तीनतीन मितिके क्या किये 4 ५! 
॥ | उत्तरः-अध्यात्मादितीन- पुट (आकार) ` 
मिलिके त्रिपुटी किये है। १ भा 


॥ ^ 


4 
भरनः{१२-चौदहभरिप 4 
उको किस सोति गलती । | 
१-१ जानदृन्द्रियनङ्गी त्रिपदी | | 
स --` देवता -- विषयं -~- ` 
पम ॥ जधिदेव ॥ अधिभूत ॥ 
॥ दब्द | ह 


1 





| 
१ 
¢ (२ ।व्वना। वायु । लन 
४. शाव! शवं । स्य 1 
४ 
५" ५ 


कः 


, ५] जिह्ना। वख्ण । रस॒ ॥ | 
छि [५] भाण । भदिवनीकुमार । गं ॥ 
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४ > # र + ऋ न 


=“ पपन 


| कला) तसीनअधस्थाकार्मे साकषोह-५, १२१ 

| ६-१० ॥ कई इद्रियक्रो त्रिपुटी ॥ 

| इन्द्रिय -- देवता -- विषय - 

| अध्य्रातम ॥ अधिदेव ॥ अधिम्‌त 

४ [३] वाक्‌ । अग्नि । वचन (क्रिपा) ॥ 
[७] हस्त । इन्द्र । लेनादेना ॥ 


[ पाद । वामनजौ । गमन ॥ 
81 उपस्य । प्रजापति । रतिभोग ॥ 


[१०] गद | यम॒ । मलत्याग ॥ 


११-१४ । अन्तःकरण ४कीत्रिपटी ॥ 
[११] मन । चन्द्रमा । संकल्प विकल्प ॥ 
[ १२) बुद्धि | ब्रह्या । निश्चय ॥ 
[१३) चित्त । वासुदेव । चितन ॥ 
[१४] द । ख । अहपना ॥ 
दष रोति से चौदह त्रिपटी जानना ॥ 
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१२२ विचार चन्द्रोदय ( पंचम 
° ११३ प्रदनः-इन त्रिपुटीन का क्या स्वभाव है{ . 
उत्तरः-तीनतीन पदार्थन की जे त्रिपुटी ह। 
तिनमेसे एक न होवे तो तिखतिसका व्यवहार | 
न चले | जेसे 
, १ इन्दिय ओरदेवता होवे ओर तिसकार्विषय | 
५ न होवे तो भी व्यवहार न चले। | 
५ २ विषयओौर इद्रिय होवे ओौर देवतान हष । 
तो भी व्यवहार न चले । | 
एसे स्वं त्रिपुटीनविषौ जानना ॥ 
“ ११८ प्रदनः-मेरा क्या स्वभाव है, यह कंस 


जानना 
उततर-- 


१ निपुटी पूणं होवे तिखकोभीर्मैजानताह।भौर 

९ त्रिपुटी अपूर्णहोवे तिसकोभो मँजानताह ॥ 

` ३ तसे वरिपुटीसे व्यवहार चले तिसको मी म | | 
जावता हं ॥ भौर 
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(1 
४ 
| 
41 
रः 
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श 





. =-~ ~~ 


7 ५ + == = ~ "~र चद - ` > "&- एकज 
५ (ल 2" १ ~ अ नि 
> ॐ ` । 7) ॐ 


= = चक" का वका 


कला ) तीन भ्रवस्या काम साक्षी हं-५ १२३ 
४ उ्यवहार न चले तिसको भो जानता ह । 
ठेसा मेरा स््रभाव है यह्‌ जानन ॥ 
% ११५ प्र्नः--इस कथन से क्या सिद्ध भया ? 
उत्तरः-त्रि पटीसे जिस विशे व्यवहार चलता 
ह ेसी जाप्रतुभवस्थः है । यह्‌ सिद्ध भया ॥ 
% ११९ प्रलः-जाग्रतश्रवस्याविपं जीवका स्यान 
वाचा भोग शक्ति गुण गौर जाग्रत भसि 
मानसे त्तिस (जोव) का नाम क्या दै ! 
उत्तरः-जाग्रत्‌ मवस्थानिषै जोवका 
८१ 
ने स्थान दहै । 
२ वैखरी वाचा दै। ८ 
ग्तविषं इस चिदाभाष ह्म , 
जीवो ए दिवापि सरेदेहविषं ना 
है 1 तथापि मुख्यता करिकेसो नेधरविणं रहता द | 
याति ताका नेत्र स्थान क्रिये ह 


| न ये स क 
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१२४ विचार चन्द्रोदय । ( पचत 

३ स्थूल भोग ह| 

। ४ क्रिया शक्तिहै। 

(^ ५ रजो गुण है । 

६ जाग्रतु के अभिमान से विद्व नाम है॥ 
६२ भरन. जाग्रतभवस्या के कटने मे क्या धि 

भया ? 

^ उत्तरः-- 

। 9 यह्‌ जाप्रतमवस्था होवे तिसको मी मै 

। २ स्वप्न सुपु्निविषं न होवे तब तिसकेमभाब 

 कोभी मँ जानवाह। 

। याते जापरतमवस्या म नहं मौर मेरी नहीं । 

१९ स्थूल देह को है ॥ मे इसका जानवैहारा 

` घाक्षी घटसादो की न्यांईं इयते न्थारा हं । 

(र रोति से बाप्रु वस्या का मै साक्ष 






त । 
+ 
9 
च 
&< 
त 9 
च, नि 
च 3 
५ 
# 
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कला ) तीनम्रवस्था कार्म साभोहू-५ १२५ 
॥ २॥ स्वप्नअवस्थाका ॥ मेँ साक्षी हं ॥ 

* ११८ प्रशनः- स्वप्न भ्रवस्था सोक्यादै? 
उत्तर'-जाग्रतअवस्थाविपं जो पदाथं देखे- 
होवं 1 सूनेहोव । भोगेहोवे । गिन का सस्कार 
वालङ़े हजारवे भाग जंसी वारीक हिताना- 
मक नाडी जो कठविषे है तिसविषें रहता है। 
तिससे निद्राकालमे पांचविषयआदिक पदार्थं 
मौर तिनका ज्ञान उपजताहै । तिनसेजिसविषे 
व्यवहार होवे । सो स्वप्न अवश्या ॥ 

* ११६ प्रदनः- स्वप्न श्रवस्या विषं जीवका स्थान 


वाचाभोग दाक्तिगुणभ्रौर स्वप्न फे 
म्मभिमानमे तिस (जीव का नाम व्याह । 


उत्तरः-स्वप्न अवस्था विषं जीव का 
१ कट स्थान है । 
२ मध्यमा वाचा है। 
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} 

। १२६ विचार चन्द्रोदय । ( पंचम 

। ३ सूक्ष्म (बासनामय) भोग है । 

9 ज्ञन दाक्तिहै। 

४ ८२ 

, ५ सत्व गुराहै। ओर 

६ स्वप्नकेअभिमानसे तेजस नाम है। 

“ १२०ग्रध्नः-स्वप्नभ्रवस्याके कहनेसे षयासिद्धभया 7 

उत्तरः- 4 न 

0 ४ १ स्वप्नअवस्थाहोत्रेतिसकोभीर्मेजानताहुं गौर 

¦ २ जाग्रतुसुषुत्निविषे नहोवै तव तिसके ; 

; अभावको भी मे जानता हूं । 

८ यति यह स्वप्नभवस्था्म नहीं ओर मेरीनही। 

| यह पूक्ष्मदह की है । मेँ इसका जाननेहारा ्‌ | 

 चाक्ञो बटसाक्षोको न्यांई इसत न्यायहं। 

| यहं स्वप्नके कह्नेसे सिद्ध मया ॥ = 

 -्सरोतित स्वप्नअनस्था का मै साक्षी हे। 
॥८९॥ क्ितनेकं रजोगा भी कहते ह ॥ । 
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॥ 


कला) तीनभ्रवस्थाका म साक्षी ह-५ १२ 
॥॥३॥ सुपुर्षिअवस्थाका मेँ साक्षी हं ॥ 
« १२१ प्रदनः-सुपुप्ति मवस्यासो क्या है? 
उत्तरः-पुर्प जव निद्रासे जागिके उठे 
. सुषुभ्िविष्ौ अनुभव क्ये सुख ओर भनञा- 
नका स्मरणकरिके कहता है । जो “ आज्‌ म 
सुख भे सोया या ओौरकुछं भीन जानताभव)। 
यह्‌ सुख भौर अज्ञानका प्रकारा साकषीचेतन- 
रूप अनुमवसे जिसपवपे होवे दै एेसी ओबुद्धि 
की विलयभवस्था | सो प ९ 
९ ---सपुप्तिअवस्थावि्ं जाव 
नी शत गुर भ्नौर सुपुप्तिके अनभि 
मानसे तिस (जीव) का नाम वया है ? 
उत्त९ः--सुपुप्तिअवस्थाविष जोवका 
हृदय स्थान है 1 
२ पर्यंत वावा है। 
३ भानन्द भोग है । 
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। १२० विचार चन्द्रोदय । ( पचम 
भ द्रव्य शक्तिहै। 
५ तमो चण है । ओर 
६ सपुषिके अभिमानसे प्राज्ञ नाम है॥ | 
(२ रदनः मुपुप्तिश्रवस्थाविष दष्टात क्या है? , 
उत्तर प्रयमहष्टांत (१) जेते कोई का ` 
षण करुपविषेगिरगयाहोवैतिसके निकासनेको ` 
कोई तास्पुरषकरुपविषं उतरे + सो पुरुषभरषण 
मिले तिसकोभी जानता है भौर भूषण नमिते ˆ 
तिनको मो जानता है | (२) परन्तु कहने का . 
| नाषन जो वाकूइन्दिय हैतिसके देवता अग्नि- ` 
क जल के साय विरोध होनेते तिरोवानहोवं ` 
है । यति केता नीं । मौर (३) जव पुरुष | 
क बाहर निकसे तव कहने का साधन 
सित वाक्‌इम्द्िय है याते भूषरा भिला ¦ ॥ 
भया न मिला सो कहता ५ ५ 
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कला ) तोनञ्मवस्थाकारमै साक्षोहु-५ १२९ 
सिद्धांतः- तसे (१) सुषुर्निअवस्थाविषं 
सुख भौरअज्ञानकासाक्षीचेतनरूपसामान्यज्ञानं 
है । (२) परन्तु विशेषन्ञानके साघनसे इन्द्रिय 
भौ रञन्तःकरणतिनका तव अभावहै।यातेसुख 
भौर अज्ञानकाविरेष ञान होता नदीं ।(३) 
जवजब परुष जागताहै तवविशेषज्ञानकेसाघन 
इन्द्रिय ओौरतःकरण होवेहै ।यातेसुषुष्तिविषे 
अनुमच क्ये सुख गौर आज्ञा का स्मृतिरूप 
विशेषन्ञान होवे 8 ॥ 

द्वितीयहष्टातः- जसे (१) आतपविषे 
पिवला धुत होवे । (२) सोद्धायाविलैस्थित 
होवे तो गद्राल्प होवे है । (३) फेर मायप- 
विषै स्थित होवे तो पिघलता है॥ 

सिद्धातः-तंसे (१) सुष्‌ प्तिविषे 9 | 
रूप अज्ञान &।(२)सोजाग्रतुस्वप्नविषैवुद्धिरूप 
होवे है।(३) फेरसुप्‌ (प्तविषेअज्ञानस्पहोवेहै॥ 
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॥ १३० विचार चन्द्रोदय । ( पचम . | 
तृतीयदृष्टंन्तः-जसे (१) कोई वालक 
 लड़कनके साथ खेल करने वः, जावे (२) सो 
जव धमकोपावे तवमावाकीगोदभ सोयकेगृहके 
“ सुखकरा अनुभव करता ह । (३) फेर.. जव 
लके बुलाववेतव बाष्टिर जायकेखेलकोकरतादै 
षिद्धातः-तसे (१) कारणशरीर जो अज्ञान 
तिसरूप मानाहै। तिसका बुद्धिरपवालक कर्मं ` 
रूप लड्कनके साथजाग्रतुस्वप्नरूप वहिभरूमि- ` 
वि व्यवहारस्य खेलको करता है । (२) ` 
जव विकेपरूप श्रमको पाव । सुपुप्तिजवस्था ` 
रूप गृहविणै अज्ञान रूप माता भै लीनहोयके । 
ब्रहमानंदका अनुभव करता है । (३) फेर ` 
जब कमर्प लङ्क बुलःवै तव जा्रतुस्वप्नस्प 
| बहिर भिविणे व्यवहाररूप खेलको करवाहै ॥ . 
 ततुषद्टातः--जैसे (१) समुद्र जल करि ¦ | | 
` पूर्णं घटको (२) गलेमें रस्षीबांधिकेसमृद्रविणै ` 
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कला) तोनभ्रवस्थाकार्मै साक्षीहु-५ ६५३१ 
लीन करे (३) तव घटविषै स्थितजलसमुद्रके 
जलसे एकवात्े पावता है । (४) तोमो घट- 
रूप उपाभिकार भिन्नकी न्यांई है (५) फेर 
जव रस्की नेखींचीयेतवभेदको पावताहै (६) 
परन्तु जलसहित घट ओर समूद्रका भाषार 
जो आकादा सो भिननःहोता नहीं । (७) कितु 
तीन कालविषै एकरस है ॥ 

सिद्धांतः-तेसे (१) भज्ञानरूप समुद्र 
जलकरि पूर्णजोलिगदेहङ्म घट है । (२)सो 
अदृष्टरूप रस्वीसेवांध्याहुआआ सुपषुष्ठिकालविषै 
ओर तिसके भवांतरभेदसरूप मरा सूखा ओर 
प्रलयकालविपैसमष्टिमज्ञानख्प ईदवरकीउपाधि 
मायाविषै लीन होवेहै । (३) तव सो व्यष्टि 
ज्ञानरूप जीवक्ी उपाधि अविद्या । समष्टि- 
अन्ञानसे एकताको पाबेहै । [४] तो भीलिग- 
दारी रकेसंस्कराररूप उपाविकरिभिन्नकी त्याई है 
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१३२ विचार चंद्रोदय । ( पचम ्‌ 
।  (# फेर जव अदृष्टरूप रस्सीकोभ्र्थामीप्ेरा 
। दै।तवभेदकोपावेह। (६) परन्तु व्यष्टिअज्ञानस्प ` 
जलसहित लिगदेहरूप वटओौर समषटिज्ञानख्य : 
थद्रका आधारजो चिदाकाश सो भिन्नहोता 
नदी । (७) किन्तु तोनवुग लविणै एकरस है ॥ ` 
उत्त भरन पुुप्वररहनेस क्या सिद्ध भवा! 


१ सुप्‌ प्तिभवस्था स 
९ जाग्रतु स्वप्नविणै यह्‌ न होवे तब तिरक _ 
याति अमावको भो मे जानता ह । 4 
याते यह्‌ सुप्‌ प्ति अवस्थारमेनहींओरमेरोनही। 
¦ बह कारणदेहको है । मेँ इका जानने हारा ` 
५ साक्षी षटसाक्षी की न्यांई इसते न्यारा हं ॥ 
। इतिः रोतिसेसुष प्तिभवस्थाका बै साक्षी ह॥ 
8 भी विचारचश््रोदय अवस्थात्रयं ` 
साक्षीवणंनन मिका पंचमकला समाप्ता ॥५॥ 
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॥ जय षष्ठकला प्रारंभः ॥ ६ ॥ 
। प्रपंवभिथ्यात्वर्णन । 


॥ ललित छन्दः ॥ 
सकलहर्य तो ध्राख छोडन। । 
जगभधारमं चित्त जोडना ॥ 


| ¦ त्रयदशाहि जो जाग्रदयदधि है । 
सव प्रपंच सोभिन्न नाहि ह ॥६॥ 
रजत आदि हँ सीपी भ यथा। 
त्रयादणा सु हैँ ब्रह्ममें तथा ॥ 
रजतअादिवत्‌ हदय ये मपा । 
गुगतिकादिवत्‌ ब्रह्म अमृषा ॥७॥ 
व्यमिचरे मिथो रजतआदि ज्यों ॥ 
इनक मिथी व्यावृतती उु त्यो ॥ 
शुगति सत्रवत भनुग एक जो ॥ 
अनुवतीयुतो ब्रह्म भापसो ॥८॥ 
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१३४ विचार चन्द्रोदय ( षष्ठ । 


गुगतिकामही शीनं श जयों । । 
अजडइब्रह्ममे तीन अश त्यों ॥ 
उभ॑यम-शको सत्य जानिले । | 
बरतिय त्यागदे मोक्ष तो मिले 1६1 
भिदश्वमादि जो पंचघामव । 
वरिबिधतापता तप्त सो दवं ॥ 
वस्व पचधा युक्तियों करी 1 
क्रि विचारतौषखेदना डरी 1 १०॥ 
नहि जु जाहिमे तोनकालमे 1 


तदहि भान ह्व मध्यकलाम । 
शुगति रौप्यबत ध्यास सो शनम । ट 


अरय ज्ञान दो-मांतिका क्रमं ॥१ १1 । । 
। ठ = ॥ ३ 
द्विविधवेम है ज्ञान अथेको । 
99 ~ 
अर्ति वा षड्विधा बको । 


। (11551101 2112//280 \/212185। 0 |€1101 . 1011260 (0\/ € 






र + ॥. „ ~ ,+ ~ - ~ ङ 
द ' कि 11}; व त य ~ 4 





कला ) प्रपंचमिथ्वात्ववर्णन-६ १३५ 


१०१ 
सकलध्यास जे जगत में दसे। 


१०२ 
सवसु यादहिके बीच भे धसे॥१२॥ 
निज चिदात्मको ब्रह्मजानिके । 


१०३ 
सकलवेमको सल भानिके ॥ 
१०४ 
` परममोदको भाप बरूजिले। 
| १ (1 मुक्ति पोतांवरो मिले ॥१३॥ 
। ` [र३॥ चीमद्भागवतके दशमस्कन्दङ प 
| भव्यायरत गो पिकागीतकी न्यांई यह छन्द है ॥ 
॥=४॥ तीन भवस्था ॥ 
८५ सत्य ॥ 1[८६।।.परस्पर ॥ 
८७ इहां भ्रादिदाब्दकरि भोडल (भवर) 
। ओर कागज का ग्रहण है॥ 
। ॥८८॥। भेद किये अन्योन्याभाव ॥ 
1 ८६॥ पृष्पमाला मे सूत्र की न्थाई॥ 
॥६०॥ भरनूस्युतताकरि युक्त ॥ 
{. । ६१ सामान्य । विशेष । कत्पितविशेष । ये 
नि भ्र है॥ : 
1९२॥ सामात्य भ्रौर विश्चेष । इन दोप्र शनको ॥ | 
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१३६ विचार व ( 4 
॥1६३॥ तृतीय कल्पितग्रश॒क। 
॥)६४॥ भेदश्नांतिसे भ्रादिलेके । व 

शब्दकरि कर्ताभोक्तापनेकी त्राति । स = 

विकारभ्ंति। ब्रह्मते भिन्न जगतके सद्यतः | 


दन चार भ्रातिनका ग्रहण है ॥ | 
॥६५॥ पाचप्रकारका संसार है ६६८ ब ॥ 
॥९७॥ अन्वय. पंचधा कहिये पाच = ॥ 
यक्तियों किये द्टातरूप परु ४६ र 


९ 












ग्रध्या। 


। ६८ अन्वयः-सो नम कं लव 
प्रथ कटे अर्थाध्यास बोर ज्ञान क सानाध्य" 


या रमसे दोमांतिका है ॥ 
11९६! भन्वयः--ज्ञान कद्िये लात प्य 
भ्रथं कटहिये भरन्यास । (1 क र 
प्रत्येक कटिये एक एकं दिविध ट ॥ व्याह 
॥१००॥ वा भ्ररथभांति किये भी 3 
पड बघा कलिय पटश्रकारकी । बको ना^ ` ` 


` ॥१०१॥ दिये ॥ ५, 
१९०२ ्रवेशको पाये ह ॥१०३। प्रि | 


॥१०४।। परमानन्दस्य ब्रह्मको भात्मा ` 


| कला) प्रप चमिथ्वालकव रंन-६ १३७ 
„ ˆ १२५ प्रदनः-श्रात्माविषे तान यस्था शिसका 
न्थांई्‌ भासती ह? 


्‌ उत्तरः-ह्टंतः- जसे सीपीविपं रूपा अथवा 
| मोडल (अभ्रक) अथवा कागज । ये तीन 
। सीपीके आज्ञानसे कल्पित मासते हैँ तीन 
| तीन अस्तूनका 
१ परस्पर वां सीपोके साख व्यत्तिरकहै। आर 
२ सोपी का तीनवस्तुनविषं अन्वय है॥ 
जसे करिः- 
१ [२] सीपीबिपं जब रूपा भासे तव भोडल 
ओर कागज भासता नहीं| ओग 
[२ | जव भोडल भासे तव रूप गौर काणज 
 भासता नही । ओर 
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१३८ विचार चन्द्रोदय । ( पष्ठः | 
(३) जव कागज भासे तव रपा जौरभ।डष | 
मासता नहीं ॥ यह तीन ॒वस्तुनक् 
परस्पर व्यतिरेक ह ॥ सीपीवि्ध | 
आदिमध्यअन्तभ इन तीन वस्तु नक 
व्यावहारिकओौरपारमाथिक अत्य | 
अभाव $ ॥ यह सोपीविषेमी तिव 


तीनवस्तुनका व्यतिरेक है । भीर । 
२ श्रांतिक्रालविषे। 
(६) चहस्पाहैः 
(२) "यह भोडल हैँ 
(३) “यह कागज द" | 
इसरीतिसेसीपीका इदंभंशतीनं ती नवस्तु ॥ 
अनुस्यूत भासत्ताह । यह तोनतीन वस्तुनि | 
174. $ कामत" दै ॥००॥०००॥ 01011260 ( 









। कला ) प्रपंचमिथ्यात्ववणं न-६ १३९ 
| इहां सीपीके तीनरंशरहैः-१ सामान्य श । 
| २ विरोषअश । ३ कत्पितविशषअ श ॥ 
। १ इ्दपनासामान्यअ श है । काहैतेजोभविक 
। कालविलै प्रतोत होवे सो सामान्या 
| है । इन्दपना जाते = | 
(१) श्रांतिकालविल प्रतीत होवे है । ओर 
(२) श्राति के अभमावकासविधै मी "यह 
सीपी है" एसे प्रतीत होवे है । 

याते यह इन्द सामन्यश्रंश है आौर 
आधार मी कयि है । 
२ नीलपृष्ठतीनकारयुक्तसीपी विशेषः 8। 
कहते जो न्युनकालविषै प्रतीत होरे सो 
विदोषं श है । 
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१४० विचार चन्द्रोदय ( प 
[१] श्रातिकरालविषे इन नीलपृष्ठ आदिक 
प्रतीत होवे नहीं । 3 
[२] फितु इनकी प्रतोतिसे श्रांतिकी निवृति 
त ।  । 
व यह विदषग्रंश दै । भौर अधिः 
भी किये हे ॥ ः 
३ रूपामदिक कत्पितविशेपञअ शह । काहि 
जो अधिष्ठान कै ज्ञान काल मे प्रतीत ह. 
नहीं । सो कल्पितविद्येषम श दै ॥ जसे . ' 
[१] रूपाभदिकः। सीपो के अज्ञानकरालि 
विष प्रतीत होवेर्है। ओर | 
[२] सोपोके जानक्रालवरिषें इनका रती 
[३] बा सीपोसे व्यभिचारो! , + 
याते यह कलत्पितविशेषभ श है 
भी किये है ॥ 









॥] 
त 
॥ 





^ - 
जि 


| कुला ) प्रच मिथ्वात्ववर्णन- १४१ 

सिद्धांतः-तेसे अधिष्ठान आत्माविषं जाग्रत 
मथवा स्वप्न भथवा सुषुप्ति। ये तीन भ्रति 

रु आत्मा के अज्ञानसे होवे है । तिनका 

| १ पर्पर ओर अधिष्ठान आत्मा के साथ 


। व्यतिरेक है । भीर 


रै २ आत्माका तिनविषं अन्वय 8 ॥ 

जसे किः- 

य (१) जाग्रत्‌ भास है तव स्वधन ओर 
सुषृष्ति भास नहीं । ओर 

(२) स्वप्न भासं है तव जाग्रतत ओर 
सुषप्ति भासे नही । गौर 

(३) सुषुप्त भासं है तव जाग्रत भौर 

स्वप्न भास नहीं । 

यह तीन अवस्थाका परस्परभ्यतिरेक है भौर 


ऋ छ चाया यदः 


। {२५ ॥ अभाव या व्यावृत्ति सो व्यतिरेक द॥ 
॥ १०६॥ भाव या अनूक्ति । सो अन्वय डहै॥ 
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4, 
४ 

[विणे 
५. 


१४२ विचार चन्द्रोदय । ( पृष्ट 
अधिष्ठानविषेदन तीनञवस्थाका पारमा 


अत्यंउअभाव (नित्यनिवृत्ति) है ५ तीन 
अवस्थाका अधिष्ठानविषे उ्वतिरेक है । 4. 
२ आत्मा इन तीनअवस्शाविषे अनुः 
होयके प्रकाशता ह । यह आत्मा का! ` 
अवस्थ।विषं अन्नय है । ४ 
इहां आत्माके अविद्याउपाचिसं आ 

९ तीनभरंश॒हैः-१ सामान्य भ्रंग । विदो ् 
१ ३ केल्पितविशोषअ दा ॥ 1 
| १ सतु हैषने) ल्प सामान्य अश दै । ४ 
(१) . "जाग्रत्‌ . है स्वप्न है +. 

दैः । इसरीति से गात्मा का 5६ | 
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= अनी 











 } ४ | नि + र ~ क > क 
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कला ) प्रपचमिथ्यात्ववरणन-६ ` १४३ 
(२) भांति को निव्त्तिका विपं “मसत 
हं ।मे चित्‌ हं । मेँ आनन्द हूं पर 


 परिपूर्णहं। म असङ्खहं । मे नित्य मृक्त 


हं । मेँ ब्रह्म हृ. । इसरीति से आत्माके 
सतु पनैकी प्रतीत होवे ह। 
याते यह सतुरूप सामन्धअश् है भौर 


आवारभी कषियेहे। 
२ चेतन आनन्द असङ्खं अर्टितीय पनेसेआदि 


लेके जे आत्मा के विष है। सो 


विदोषअ च हैँ | काहेते 
(१) श्रातिकालविषं इनकी प्रतीत्त 


होव नहीं । किन्तु 
(२) इनकी प्रतौ तिमे भूतिको निवृत्ति 


होवं ह । 
याति यह विशेषश्च दहै। ओर अधिष्ठान 
मी किये । 
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१४४ विचारचन्द्रोदय । ( ष 
३ तीन अवस्थारूप भ्रपंच कत्पितविशेशभ श 
है । काहेते 

[१] ब्रह्य से अभिन्न आत्मा के अज्ञान 
कालविष प्रतीत होवं है । भौर 

२] "भं ब्रह्म है" एसे आत्मा कै शाव 
काल मं आत्पामे भिन्न सत्‌ व 
होवे नहीं । ; 
याते यह तीन अवस्थारूप प्रपंच कल्पित 
विरेषभश है गौर श्राति मा किये है ॥' 
इसरोतिसे ये तोन अवस्था आतमारविषं 
मिथ्या प्रतोत होवें । 
„ ¬ १२६ प्रदनः-ाटमाविषे मिथ्या प्रपंचको प्रतात 
भरन्यदृष्टात कौन से ह ? 4 
उत्तरः-जैसे : 
। स्यारुवरिषे पुरुष प्रतीत होवे दहै। ओर 
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। 
। 
। 
| 
। 










: 
1 । 
। कला) प्रपंचमिध्यास्वसौन-६ १४५ 
२ सराक्षोविपं स्वप्न प्रतीत होवे है। भौर 
| ३ मरभरूमिविषे जल प्रतीत होवे है । गौर 
। ® अ।काङ विषं नीलता प्रतोठ होवे है । मौर 
। ४ रज्जुविषं सपं प्रतोत होवे है । भौर 
६ जलविषे अधोमुखपुरुष वा वृक्ष प्रतीत 
होवे है 1 ओर 
| ७ दपरणविौ नगरी प्रतीत होवे है ॥ 
। सो मिथ्या है॥ 
तसे भाह्माविषै अपने अज्ञानते पपच 

प्रतीत होवे है। सो मिथ्या रै॥ 

इख रोतिसे प्रप चके भिध्यापनेकानिरचय 

| र 
। करना । सोई भ्रप चका वाध 2:11: 


क, = च छो = को का जा कः = ` 9 ककः ऋ = 


॥१०७। मिथ्यापने के निद्चयकानाम वाघ । 
सो धास्ीय यौक्तिक ग्रीर श्रपरोष भेदते तीन- 
भातिकरा है॥ 
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१४६ विचार चन्द्रोदय ( | 
° १२७ प्रदनः- भ्नांतिरूपसं षार कितने प्रकारका ५ 
उत्त रः- 


१०६ 


१ वेदभांति । 


२ कत्तभिोक्त पनैकी भांति । 
११० 
३ रङ्खकी माति 


9 विकारकी भांति । ्‌ 

१ ब्रह्मसे भिन्न जगतके सत्यताकी मूषि 
` यह पाचभ्रकारका, भांतिरूप संसार ह ॥ 

* १२८ प्रहनः-पांचप्रकारके ्रमकी निवृत्ति ~ 











> दृष्टां तने होवे है ? 

। उत्तरः- 
; १ विवप्रतिबिवके दृष्टास्त से भेदश्नम ` 
 . निद्त्ति होवे है ॥ 9. 


1१०८। जावर्ङ्वरका भेद जीवनका_ ` ` 
भेद । जडनका-परस्परभेद जोव जइनक। भेद । 
जड़ ईरवरंका भेदपयह पांचभका रकी भद जाति ‹ 
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फला )} प्रपचभिथ्यात्ववरन-६ १४७ 
॥१०६॥ अन्तःकरण के घमं कर््तापनेभो क्तापनेको 

भ्रात्माविपे प्रतीत होवे है । यह कर्ताषिोक्तापनेकी 

भ्ांतिदहै।॥ | 


॥ ११०] भ्रात्माका देहादिक विषं भ्रनन्ताल्प भौर 
गृहादिकविषं ममताङ । सवन्ध है । वा सजातिय्‌ 
विजातीय स्वगत बस्तुके साथि संबन्ध की प्रतीति । सो 
संगज्नांति है। प 


॥१९१॥ दुश्व के विचार दिको स्यां । ब्रहमाका 
विकार जीव तथा जगत्‌ है । एसी जो प्रतीति । सा 
विकारभ्नांति है। | 


क ज 0 द्‌ ॐ 


॥११२॥ सूत्रभौ ष्ये उषरि पचपादिका नामकं 
शोका प्पादाचार्यने करौ 21 तिस पंबपादिकाकरा 
वयाद्यानकूप विवरणनामग्रन्य है । तिसके कर्ता 
श्रीप्रकादात्मचरणनामबावायं &ै । तिपको रीतचि 
्रनु्तार यह उपरि लिख्या विबप्रतिर्विबका ईष्टात रै। 
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१४५ विचार चन्द्रीदयं । ( १६६" | 
२ स्फारिकविषे लालवष्चके लालरङ्खकी प्रती | 
तिके हष्टाभ्ठ से कर्ताभोक्तापनेकी श्रातिकी ॥ 
निवृत्ति होवे है॥। 


२ घटाकाड्यके दन्ते रै 
निवृत्ति होवे है ॥ | 


४ रज्जुविपै कल्पितसप॑ के हृष्टांते ब्रह्य सं 
भिन्न जगतुके सत्यपने की भ्रांतिक्षी | 
निवत्ति होवे है ॥ 


“ १२३्श्नः--१ विवप्रतिविवके ष्टान्रेगेद्ा | 
| को निपृत्ति किसरीति केहोवे 2? ` ! 


। उत्तर--जसे (१) दर्पर्विषौ मूलका 
भतिविब भासता है सो प्रतिधिव दर्पृणवरिष | 
नही दै । किन्तु दप रको देखनेवास्ते निकसी ` 
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"४ 
>; 
६६ 
॥,  । 
¦ 
। १ 
| = 1 








2. 


। कला) प्रप॑चमिथ्यात्ववर्शन-६ १४९ 
| जो नेत्रकी वृत्ति से दपंणको स्पशं करिके 
१ पीछे लौरिके मुखको ही देखती हँ । याते बिव 
| ~ जो मुख तिसके साथ प्रतिविम्ब अभिन्न ह । 
¡| ताते प्रतिविम्ब मिथ्या नहीं। कितु सत्य है । 
।. ओर [२] भ्रतिविम्ब धमं जे विवसे उलदे. 
पना । ये तीन ओर तिनकी प्रतातिरूप ज्ञानं 
सो श्राति ई ॥ [३] याते इनवमंनकोमिथ्या- 
पनेका निश्वयरूप वाध करिके विवका 
सदा अभेद निश्चय होवे है । 

। सिद्धातः- तैसे [१] गुढव्रह्मर्प विम्ब 
। है 1 प्िसका अज्ञानरूप द्पणविषे जीवरूपं 
| --$त्िविव माखताईै। तिनसे स्वध्नकी न्यां ईएक 
जीव मुख्य ओौ रदूसरे स्थावर जद्खमङूपनाना- 
जीव भाते क्ै। ये जीवाभास ह॥ सो 








॥ 
। 
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९४५ विचारं चंद्रोदय। (१६, 
जोवरूपप्रतिविव खूपर्दवर विम्बके संथसद्‌। 


अभिन्न है परन्तु [२] मायाके वलते तिद | 
जीवके घमं। विवरूप॒ईक्वरसेभेद । जवपन | 
त्पज्ञपना। अत्पशक्तिपना ।परिच्छिन्नपना । 
नानापना इत्यादिौर तिनकी परतीतस्पन्ञा१। 
सो भांति है [३] याते तिनका मिथ्यापतेका 
निश्चयरूपं वाधकरिके ।जीवरूपप्रतिविब ओ" 
^ दैस्वरूप विवका सदा अभेद निद्चय हव 
^  इसरीतिसे विवप्रतिविवके हण्टातते भ 
 भूतिकी निवृत्ति होवे है ॥ | 
॥११२॥ मुख्य जोवर्ईह्वरके भेदके निषेधये तिन 

भ्रन्तगत चारभेदनका निषेध सहज सिद होवे 1 ^. 

“ भेदउपाधिके क्ये है । उपाधि सवं मिष्या है।९ 
{ तिनके कियो भेद भो सवं मिथ्या है । याते बा ` 
भद त ब्रह्महो भ्रवशेष रहता है । - 
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कलां ) प्रपंचमिध्यात्वशंन-६ १५१ 

‰ १३० .प्रदन;-२ स्फटिकविपं लालवस्त्रके लालर्ख 
की प्रतीतिके दष्टांतसे कत्तमिोत्तापने 
श्रांति किंस री तिसे निवृत्ति होवेह ? 


उत्तरः-जंसे [ १] लाल वस्त्रक ऊपर 
धरे स्फटिकमणिविषे वस्त्रा लालरङ्गं संयो 
गसंबन्धसे भासता है [२]षरन्तु सो वस्वका 
धमं है । [३ ] वस्त्र ओर स्फटिक के वियोगके 
भये स्फटिक विषै भासता नहीं [४] 


थाते स्फटिकका धमं नही दै । [५] किन्तु 
स्फटिकविपं श्रांतिसे भासता है ॥ 


सिदधान्तः--तैसे [१] अन्तकरणका घमं 
जो कर्तामोक्तापना सो आत्माविपं दाता 
तम्यसंबन्यसे मासता है । [२] परन्तुसो अ त- 
करण धर्मं है [३] सुषुप्तिविषं अन्तःकरणं 
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. 
| 
१५९ विचार चन्द्रौदथ । &/4 
ओरआत्माकैवियोगकेभये आटमाविषेभासता 
नहीं । (४) यति आंस्माका धर्मं नहीं है। | 
(२) कितु आत्माविष मूतिसे मासंता ॥ | 
इसरीतिसे स्फटिकविषं लालरङ्गको श्तं 
तिके इष्टंत कर्ताभोक्तापनेकी भूत्क , 
निवृत्ति होवे है । 
* ३११ प्रदनः-३ षटाकाराङ दृष्टान्तते संग्रौतिरी 
निवृत्ति किसरीप्सिहोवेदै१९ 
उत्तरः- जसे (१) घटउपधिव।ला आर 
धटाकाश किये । (२) खो मकाशषट $ ५ 
सग मासता है (३) तो भी षटकै ४. 
` उत्पत्तिनाश गमनञगमनमादिक है । | 
। आकार को स्पशं करते नही । (४) ¶ ` 
¦ , आकाश असङ्ग है । गौर (५) भका 
बध घटके साय भोसता है । घो मृ ४९ 
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कि ^ ` न त किः 


॥ 
४. 
ड" 
१ 
1 ॥ 
^ 


(9 "क 
कको कै ॐ "षोः 


3 ५.0 
+) 


फला ) प्रपे च मिथ्यात्ववरणन-६ १५३ 
, सिद्धांत- तैसे (१) देहभादिकसंघात 
खूप उपाधिवाला आत्मा जीव कहियेहै । (२) 
सो आत्मा संवातके संग मासताहै । (३) तो 
मी संधातके धममंजन्ममरणादिक हँ । वेआत्मा 
को स्प करते नहीं । काहेते संवात इर्य है 
गौर आत्मा द्रष्टा है। (४) ताते आत्मा 
सघातसे न्यारा असंगं ३ ॥ (५) जति आत्मा 
तारूप संबंधभी नहीं भौर जाते भात्माकरा 


संघात नहीं । किन्तु संधात प चमहाभूतकाहे । 
ताते आत्माका संघातकेसाथ ममतारूप सवव 
भी नदी ॥ जाते आत्माकौ संघातसे न्यारा 


है । तति आत्माका संधातके संव॑धी स्वी पुत्र 
गृहादिकनके साथ मी ममताल्प संबंध नही ॥ 
एमे आत्मा असंग है । इनका संघात कं 
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५ 


दि ~, 


-रषिको नाई अविद्या का परिणाम ह।. 


रग्न लीजोश्रि विचाह। _ 
द करनंवालीजो श्रवद्या ॥ तूलभवि्चा ४ 


॥ 


१५४ विचार चंद्रोदय । (प 
साथ अहताममतारूप स्वव जाति है। 
इसरीतिसे घटाकाशके हष्ठौतसेग 

क निवृत्ति होवे है ॥ ; 
* १३२ भदनः--रज्जुविपं कल्पित सपं के | 
विकारघ्नाति की निवृत्ति किसरीतिसे हवि ६। 
उत्तर.-जेते (१) मंदबन्धकारविषं र 
स्थित होवे । तिसके देखने वास्ते न 
अन्तःकरण वृत्ति निकसे है । सो वृत्ति अनव 
रादि दोषसेरन्जुके भाकारकोपानतीनही ध 
तिसवृतिसे रज्जुके आवरणा मङ्ख होवे ॥ 
ग स उपाधिवाले चंतन्यकेभाधितरदी, ५ 


ः १ < 
लाअव्रिद्या । सो ध्षोमकोपायके सपर्य 
रको वारतीहै ॥२.सो सपं | दुग्धकेपरिण 






1 ६१३॥ घटाद्विरूप उपाधिवाति चैतन्यको ¶ 4 
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गि मी बः 


< 


॥ कला) प्रपचमिथ्यास्ववणंन-६ १५५ 
( ओर (१) रज्जुउपाधिवाले चतन्यकरा विवत 
| है॥ परिणाम (विक्रार) नही ॥ 

। सिद्धांतः-तैसे (१) ब्रह्यचन्यके आधित 
| रही लोलभवियां सोप्रारग्ार्दिकनिमित्तसे 
क्षोभको पायके जडचंन्य(चिदामास) पच 


( रूप विकारको धारतो है ॥ (२) खो भ्रपच 
| अविद्या परिणाम गौर (३) ज 
्रहमच॑तन्यका विवते है । परिणाम नह ॥ 

इसरीतिसे रज्जुविषं कल्पित सप दष्टान्तसे 
विकारश्रातिकी निवृत्तिहोवे है॥ 
` ॥1 ११५१ रोर प्ास्माको भ्राचरण करने" 


बालौ जो भ्रविद्या । सो मूलाभवियादै। 
.{1११६॥ कायं करने सन्मुल होनेको षोभ के है। 


१ & समको त्यागके भन्यखूपकी प्राप्ति परिणामं" 
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' १५६ विचार च॑दरोदय । ( पष्ठ 
 २वा उपादानके समानसत्तावाला जो सन्यथाल्प 
किये उपादानते श्रौर प्रकारका भ्राकार ची. 
परिणाम है॥ 





जसे दुग्धका परि दन । | 
मी कहे है। णाम दविह। ८.५ कौ विकार. 





ै ६। 
।११८॥ जो श्राप निर्धिक।रख्प से ध्यित हवं ५ 
रविद्याक्रुत कल्पितकार्य का भ्राभ्रय हषे । षो षः 


षष्ठान ह ॥ जैसे कल्पितसपं का अधिष्ठान रज ४ 










भ्रोर्‌ 
भ्रा 


॥ ग को परिणामीउपादानसे विलकग दूषय ` 
# उपादान 4 
भी कहते ह ॥ 4 
(४ १ ६९॥ भषिष्ठानते निपमसत्तावाला कहि 
0 भिन्नसत्तावाला जो भ्रषिष्ठानसे मनन्यथाख्प 
, -भभ्रार प्रकारकर भाकार सो विवतंहै॥ जैस ` 


स विवे सपं ह। याहो को कस्पितकायं बीर ` ` 
 कल्पितविशचेप मौ कृदूते ह ॥ ` 
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कला ) प्रपंचमिध्यात्ववरंन-६ १५७ 

® १३३ प्रदनः--५ कनकविपं बृन्डल शी प्रतीत के 
दृ्ठौतसे भिन्न जगत्‌ के सत्यताकी भांति 
की निवृत्ति किसरीतिसे हौव है ॥ 


उत्तरः- जैसे ( १) ब्रह्मकनकश्नौरकु डलका 
कार्य क्ारणभावकरि भेद मासता सो 
कल्पित है । ओर (२ ) व्रह्म कृनकसे कुन्डलका 
भ्रिन्नस्वरूप दीखता नही । (३ ) याते भाः 
स्तवभेद है । (४) ताते कनक ये भिन्न 
कुः डल कौ सत्ता नहो दह ॥ | 


र जगत्‌ का 

तः तैसे (१) ब्रह्म ओर जगत्‌ ‡ 
८ भमर विशोषणकरि मेद 
सता है सो कल्पित ह । अर (२) विचा- 
रकर देखिये तो ञ्मस्तिमांतिभ्रियसे भिरन नाम- 
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चै 
२8: 
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१५८ विचारचन्द्रोदय । ( षष्ठ 
ङ्पजगत्‌ सत्य सिद्ध होवे नहीं । कितुमि्या 
सिद्ध होवे है शौर जो वस्तु जिसविषे कल्पत | 
होवैसो वस्तु तिसते भिन्नसिन्न सिडहोवन् 
(३) याते ब्रह्मसे जगत्‌ का वास्तवअभेद। 
(४) ताति ब्रहमसे जगत्की भिन्नता नही ह। 
इसरीतिसे कनकविधो कुम्डल कौ प्रतीत 9 । 
हंत से ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ के सत्यता की. 
भूति निवृत्ति होवं दै । । 
° १३४ प्रदन-भ्ांतिसो ब्याहै? 
उत्तरः- भूति सो अध्यास टे। 
* १३५ प्रहन -प्रष्याससोक्याहै? 
उत्तरः मातिज्ञानका विषय जो 
वस्तु ओर भूतिज्ञान तिसका नाम सध्या ६ 4 


। 


| प्रप चमिध्व'सकवान-६ १५९ 
| ५६ परदनः--यड़ प्रध्यास कितने प्रक्रारकाटं ? 
| उत्तरःज्ञानाध्य समौ र अर्थाध्यास । इस्‌ 


गोभांतिका ह ॥ तिने 
भेदते अध्यास, € ॥ (त ४ न 
अर्थध्यास । केवल्स । < र 
सम्बधी का अध्यासं । केवलथमाष्या् 


५ अस्य ५ 
सहितधर्मीका अध्णास्‌ । अन्योर्थाध्यास। अस्य 
तराध्यास । इसभेदते षट्भ्रकारका है। 6 


९ संसर्गाध्या । 
अथवा स्वरूपाध्यसि ओर स । 
इस भेदते अ्थध्यास दोप्रकारका है । 


न्तगतं उक्त षडमेद है । भौर 

= य ञदभ्रातिभादिकर्पाचप्रका रकं 
8.11 
के श्रतर्गेत है । भौर 

= ५) कहियेगा जो आत्मामनात्मा- 
के विशेषणोका अन्योन्यःच्यास श 
याही के श्र॑तगंत है । सो तक्रे टिप्पणा 
दिखाया जवेगा ॥ 
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ची त + कनकाः ` = चै ॐत कः 
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` सो ्रन्ोन्याष्यास है ॥ 9 
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॥ 

१६० विचार चन्द्रोदय । ( प | 

॥१२०॥। भ्रनात्माविषे आआात्माका भ्रध्यास होवं है। । 

तहां आत्मा का भअनना्मा के साथ तादात्म्यसंवष | 

भरव्यस्त हं । आत्माका स्वरूप नहीं । याते मनामा । 
मात्मा का केवल संवधाध्यास है 11 


। १२१॥ भ्रात्माविपे श्रनात्माका सवंघभौरस्वप | 
दोनों अष्यस्त हं) याते आत्मा विषं ्रनात्माका सव 
सहित सम्बन्धौ का व्यास दै । 

1 १२२॥। स्थूलदेहके गौ रताघ्नादिक रौर इद्ियनर 
दशनप्रादिकषमंकाही भ्रात्माविपं अध्यास होवं है। | 
तिनके स्वरूप का नहीं याति श्रात्माविषै देहौ रद 
यनके केवलधभंका अव्यास्र हे । 











१२३ श्रन्तःकरण के कर्तापनाश्रदिकधमं प्रीर ` 
स्वरूप दोनों भ्रातमाविपं म्रष्यस्त है। याते अन्तःकस्ए 
का प्रार्माविषं धर्मी का व्याप्त है। 

॥१२४' लोहे रौर भ्ररिनिश्षी न्यांई भरतम | 
भ्रनात्माका गौर भ्रनात्माचिषं आत्माका जो अध्य 


कला) प्रपंचमिथ्यात्ववणंन-६ १६१ 

॥१२५।। अनात्माविषे आत्मा स्वप ग्रध्यस्त 
नहीं 1 रितु भ्रात्माविषे मनात्माका स्वरूप अध्यस्त 
है । यह ही भरन्यतराध्यास दै॥ दोनों मेसेएक का 
ध्यास भ्रन्यतराध्यास कहिये हं ॥ 


स अधि- 
॥१२६। ज्ञानस वाध होने योग्य वस्तु । 
डाव स्व्पसे अध्यस्त होवे है । देहा दिभ्रनात्माका 
भ्रधिष्ठानके ज्ञानसे बाध हों है । याते ताका भ्ात्मा- 
वितं स्वखूपाष्यास है ॥ 





॥1१२७॥ बाघ के अयोग्यवस्तुका त 
होवं । किन्तु ताका सग्वन्ध भ्रध्यस्त होवं र 
अनार्माविषें भत्माका संसर्गाष्यास है । याह 
सम्बन्धाध्यास भी कहै ई ॥ 


॥१२६॥ केवलघरमाध्यास घमंसहित धर्मी ४ 
प्रध्या रर भन्यतराध्यास | ये तीन स्वल्प 


के श्रन्तर्गेत ₹॥ 





11१ (९511८ ©118//811 \/8/81185 ©0॥€010. [1411260 0/6 


त जक = क (विं = ज्यः जाजहत क ऋक क 
क ऋ ` कक = ~ [1 
च ऋ [१ 


१६२ विचार चन्द्रोदय । ( पष्ठ-१ 
केवल संबन्धाघ्यास । संसर्गाध्यासही है ॥ 
सम्बन्वसहित सम्बन्धीका अघ्यास । संसर्गध्यास 

सहित स्वलूपाध्यास है । 


भ्रन्यान्याघ्यास म संसर्गाध्यासर भ्रौर स्वरूपाध्यास 
दोनों हैँ । काहेे 


१ भ्रात्माका स्वरूप तौ सत्य है । याते अध्यस्त नहीं 
ताकासंसगं कटय तादात्म्यसवन्ध भ्रनात्मा- 
प भ्रध्यस्त है । याते ताकरा संसर्गाध्यास ह । रौर 
९ भन्‌।त्माका स्वरूप प्राटमाविषे भ्रध्यस्त ह । 


ब 


यति ताका स्वरूपाध्यास है ।! 
ताते भ्रन्योस्ाष्याष दोनों के भ्रन्तगत है ॥ 


` , ॥१२९॥ मंदश्नांतिभ्रादिकषरपांचप्रकारकां ्रभजो 
पूवं लिखा है 1 तिने 


` सङ्गघ्रातिको छोडिके चार 
ह प्रकारका श्रम । 
 स्वस्पा ध्यास के वन्तर्गत है। 


षङ्गभाति । संसर्गाष्यासके भीतर है॥ 





ॐ चै नः ऊत 
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>= 0 ता त 1 1 


च 


कला ) प्रपंचभिथ्यात्ववरणंन-६ १६३ 

* १३०७ प्रदनः--बहंकारादिक आत्मा का भीर मत्मा 
का जघ्यास जानने मं विदेष उपयोगी प्र्थात्‌ 

सवं अध्यासो मँ अनुस्यूत कौन अध्यास दै ? 

उत्तरः-मत्योन्याध्यास 1 

* १३८ प्रदनः--ग्रन्योन्याध्यास सो क्या है 7 

उत्तरः--परस्परविषं परस्परके अध्यास का 


१२३० 
नाम अन्योन्याध्यास है ॥ 
% १३९ प्रदनः--भ्रात्मा भौर भ्रनात्मा का परस्पर 
अध्यास किसरीति से है। 


उत्तरः- 
| १-४ सतु चिव भानन्द ओर अदं तपनाये 


चार विशेषण आत्माके ह ॥ ह 

१-४ असत्‌ जड़ दुःख ओर द तसहितपना । 
चारीविकनेषण भआत्माके हं । 

तिनं 
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६९४ विचार चद्रोदय । ( पष्ट 


| (१३०) इहां सर्वेम्रव्यासनके स्वरूप भ्रौर उदा- 

* हरण विस्तारके भयसे विदोप लिलते नदीं । किन्तु | 
संक्षेप से लिबरे ह! परन्तु भन्योन्याव्यासका स्वरूपता | 

विक्षेपउपयोगी जानि स्पष्ट दिलाया है ॥ तामं 

१ भ्रनात्माके घमं दुःख भ्रौर दं तसहितपना । भ्रात्माकि | 

भानन्द भ्रौर ्रद्र तपनेविपे स्वल्प से भष्यस्त होक 

तिनको पे है । भ्रौर 





भरसत्ता भीर जइृताविपं संसर्गं , संबन्ध ) द्वारा 
भ्यस्त होयक्रे तिनको दपि है ।। 


। 
| 
२भ्रात्मा के घमं सत्‌ प्रघ बित्‌। भ्रनात्मा के. 
| 


कायं सहित ्रजञानसे जो भावृत (या दवं । 
सो भ्रधिष्ठान किये ३ । ४ 


इम रीति भे भरारमाका भ्रौर भ्रनाटमाका यह 
अन्योन्याघ्यास भी संसगाष्यास भोर स्वरूपा्यास ऊ ठ 


| ` भन्त्गेत है॥ 


1 ७ 
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श्ला ) प्रपंचमिष्यात्ववणंन-६ १६५ 
१-रजनात्माके दख भौर दं तसहितपना 
इन दोविशेषणोने आत्माके आनन्दमौर 
अद्र तपनेकोढ पि ह । ताते आत्माविषे 
(१) “भै आनन्द भौर भद्रंतर्प 

ह" सी प्रतीत होवं नहीं । 
(२) कितु “मै दुःखी गौर ईरवरादिकसे 
मिनन ह देसी प्रतीत होवं दै ॥ 
३-४ आत्माको सतु भौर चितु हनदोविशेष- 
णोनि भनात्माके भसत्‌ भौर जड़पनेको 

ढापे है ताते घनात्मा जो बहंकारादिक। 


तिसचिषं = 
(१) “असत्‌ है । भमान (जड़ ) रूप 


है |” एेसी भ्रतीत होवं नहीं । 
(२) कितु “विद्यमान है धीर भासता 
{चेतन ) देखी प्रतीत होवं है ॥ 
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1 

` 

१६६ विधार चन्द्रोदय ।  ( षष्ठ 
इसरीतिसे आत्मा ओर घनात्भा # 


१३१ 
परस्पर अध्यास है ॥ । 


विदः 
इति श्रीविचारचल्द्रोदय प्रपंच{मिथ्या 
त्ववणेननामिका षष्टकला समाप्त ॥ ६ ॥ 
॥ अथ सप्तमकलाध्रारंमः ॥ ७॥ 


॥ आसा के विशेषण ॥ 


१३२ 
॥ इन्द्रविजय छन्द ॥ 
भात्मा विशेषण है ज़ दुभांति ॥ 
हिस निषिध्य कहो निराधारे ॥ 


वै सव लानि भले शुर शास्त्र सु । 
सो भपनो तिजरूप - ओ धमनो पिजर्प नारे ॥ ___, 


यनक ॥३३१॥ ब्रह्म बौर ईश्वर का भर कूटस्य धरौ 
जब्क्ाजो परस्मरभ्रष्यास है सोभ्रागे ग्यारह 
। *  णवाविषेक्डैषेा. 
५११५।७७।१५ 818\//811 (81811881 20166101. 01411266 0 8 


५, ०९३ क~ छः +. (> 4 ॥ जै 


जक == 





। ‡ ॐ + ब 
1 त 


ऋ 


` 
३. 
\) 


$्ला ) भ्रात्माके विक्ेपण-७ १६७ 
सच्द्रानन्द स ब्रह्मा स्वथपर- 
कादा कुटस्थ ख साक्षि विचारे । 
द्रष्ट अर उपद्रष्ट र एकि । 
लादि विधेय विदोषण धारे ॥ १४॥ 


१ 3 ४ [1 | 

भ्र 7 विहानं अखंड असग रं । 
१३५ अविकारे 

अद्रय जन्मबिना अधिकारे ॥ 


१३६ 
चारि अकारविना अर्व्यक्त । 


१३७ 

न माननेको विषयो चु निकारे ॥ 

कमं करीहि बढ न धट स 

हेतुं भव्यय वेद पुकारे ॥ 

श्क्षर नाद बिना किये इस 

आदि निषेध्य पोतांबर स।रे ॥ १५ ॥ ६ 
चाल त्य उमर मार द्र ५५ दुमरी भोर लावनी 
त ५; द्व निवेष्य विश्लेषण ॥ 


४] म्रनन्त ॥' १३५॥। ` भजन्मा ॥ 
१११ निराकार ॥ १३७]! अप्रमेय ॥ 
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९१८ विचार चन्द्रोदय । ( न 


“१४० प्रदनः-्रात्मा के विशेषणा कितने अकार 
+ 8 | 
उत्तरः आत्मके विशेषण । वि 


| १३९ ॥# 

९९ णकादबोधकमो रपिे्यकदिवमप £ 

द्वारा बोधक भरेदते दो प्रकारके है 

व ~ - | 

॥१३८॥ जसे सधवा, शब्द वि, श्रीक 
(ण करिके एवाधिनीलत्री का साक्षात्‌ बोधक ६। 

प्के सत्‌, भ्रा  भविधवानिजेणा “भ्रसत,, भ्रा 

१ चक विशेपो का निपेष फर सदादिल्प ब्रह 
% घ्राक्षात बोधक है । याते “विधेय, किये है । | 


॥ १२९ ॥ जैसे श 
निपेष करि । म विधवा स्वरी कनं * 


# ॥ 


। = अनन्तभ्रादिक प्रपच के घमो 
क र्यात्‌ तिनते वि धर्मा का निपेध करि। 
निण्य, कदे ह ॥, व ६। | ॥ 





\/818/185। (0661101. 1911760 ग्रै € 
15 =." वि व र । # > 


षन ) भरात्माके विशेवण-४ १६९ 
| °१४११दन-भ्रात्माके विधेयविरेषण कौन से हँ ? 
| उत्तरः--१ सतु २ चितु ३भानन्द 9 ब्रह्म 
(५ स्वयप्रकादा ६ कूटस्य ७ साक्षी ८ द्रष्टा 
चं ९ उपद्रष्टा १० एक इत्यादि दै ॥ 

1. १४२ भ्रश्नः-सत भ्रादमा कंसे ६? 


| उत्तर-~१जिसकी श्ानसे भी गौरकिसी 
` भो निवृत्ति होवं नहीं । खो त्‌ ६॥ 


| भाह्माकी नरै ज्ञानसे बा भौरकिसी तै 


भो निवृत्ति होवै नदी। याते भात्मा सत्‌ ६॥ 
| ° १४३ प्रदनः- चित भरात्मा कसे ह१ 


ह उत्तर--२ बसुप्ठभ्रकाशसो विषु है ॥ 
प भात्मा नाते घलुपतपरकाशङ्प ६ णवै 
| शारमा [चद्‌ ६ ॥ 
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१७० विचार चन्द्रोदय । ( प्त 
* १५४ प्रदनः - भरानन्द मात्मा कंसे है ? 
उत्तरः--३ परम किये सवंसे अधिक 
प्रीतिकाजो वि | 
षय । सो भानन्दहै॥ | 
भात्मा विषे जाते सरवंकी परमप्रीतिहै। 
याते आत्मा जानम्द है ॥ | 
° १४५ प्रस्नः ब्रहमर्प आत्मा कैसे है? 
उत्तर--४ . 


(१) भात्मा घतुचित्‌ भानन्दरूप श्‌ तियुि 
भोर बनुमवसे सिद्ध है । गीर | 
(२) ब्रह्मी क्षास (उपनिषद्‌) विवे 
 .  सत॒चिदु लानम्दरूप कल्या है । 
ताते भात्मा ब्रह्मरूप है ॥ किवा 
` ब्रह्मनाम व्यपकक्रा है ॥ जिसका 
न्व च होवे व्यापक कष्य है ॥ ` 


१ 
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। कला भ्रात्माके विहेषणए-9 १७१ 

| [१ ौं नास्मा जो ब्रह्म से भिन्न होवे तो देश 
ते अन्तवाल। होवेगा ॥ 

[२] जिषश देश्ते अन्त होवे तिसका । 
कालते भी अन्त होवे ह । यह्‌ नियमहै 1 
जिसका देदाकालते अंत होवे सो अनित्य 

ब द्धिये है । ताते भात्मा ८ 
से भिन्न नहा । 
 / 1 ब त्माभे १ जो द्रह्य होवेतो 
अवात्मा होवेगा ॥ 
जो अनासा घटादिकं दै ध जड़ 
हे। तातं आतमा भिन्त ब्रह्म । 
जड होवेगा । 
सो वार्ता श्चति से विष्डं है। ६ 
यति आल्माले भिन्न ब्रह्म नही ॥ यात 
ब्रह्मरूप आत्मा है ॥ 





1 
। 
[ 
1 
| 
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१७२ विबार बन्द्रोदम | 
* १४६ प्रदन -स्रयप्रकाद्च जात्मा कंसे 1 
उत्तर ४ 
(१) जो दीपककी न्यांई मापके प्रकाशनै- | 
विपं किसकीमी गपेक्षा करे नही । ओर 
(२) भप सर्व॑का ऽकाङक होवे । 
सो स्वयप्रकाश्च कहिये है ॥ 


। एषा भात्माही है यक्ते ; ` 
माण §। ` दै याते भात्मा स्वयं ` 
भवा 


। (व मरस्य हे । शौर 
` '९। ज्ानका विषय न होवे । 

। क किये है॥ | 

। ९ ; 

स्प होते ८ भपरोक्षस्प दै भोर भकार | 
` के । पारे भी तका विषय [गाव] 
३ ° कापमा स्यप्कान् ह ॥ 
॥11५॥९511५ 5118\/8 \/2121125) 2060101. 01011266 ०० 


कै 
"न 


त जि श नो जः = क ~~~ = ~~~ ~~ ` = ~~~ ~ ~~ 


न्न ८ * ग 1 व क 





| कला ) भ्रामाकेविश्ेषग -७ १७३ 
*१४७ प्ररनः- टस्य भ्राटमा कषे है ए 
¦ उत्तर--& कुट नाम लोहारके भदिरनक्रा 
। है । ताको ्यांई जो निवार [अचल]]रूपसे 
स्यत होवे । सो क्रूटस्थ किये है ॥ 
| जंसे लोहार नेकधाट घटता है। तो 
मी अहिरन जथो कात्य रहता है 1 तसे मनरूप- 
लोहार व्यवहाररूप अनेकघाटघटत। हैतो 
मी आत्मा उ्ंवात्यों रहता दै । याते भात्मा 
कुटस्य ६ ॥ ४ 
कहुनैसे' भचल गौर श्रक्रिय भम 
सें सिद्ध मया ॥ 
११४८ प्रदन ~ साक्षी मात्मा कंसे है? 
उत्तरः-७ इ - | 
9] लोकव्यवहारयबष 
॥ पतत कहियेरागद्र परहितहोवे। 
[२] पमोपव्तीं होवे । भौर 
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: १७४ विचार चन्द्रोदय ( सप्तम | 


न~ 
[1 
। 
4 
। 
| 
9 


भ = कः 9 अ 


[३] चेतन होवे । | 
सो साक्ष किये है ॥ | 

जाते त्मा 1 

[१] देहादिकसे उदासीन है। ओर । 

[२] समीपवर्ती दै । ओौर 

[३] चेतन किये अजद्प्रकाश है । | 

याते भाता चाक्षो है। .. | 

(२ वा अन्तःकरणस्म .उपाधिवाला चेतन । 
साक्षी किये है ॥ | 


[३] वा भ्र॑तःकरण शौर भ्रतःकरशकी वत्ति । 
ननिषं वतमान चेतनमात्र॒ [ केवल। । 
चेतन ] साक्षी किये है ॥ | 

एसा मात्मा है । यावे साक्षी ६ ॥ | 

९ 


(1155116 81184811 \/8/8185। (01661100. [10411260 0\/ ं 


गि = -9 


कला ) अत्माकैविशेषण-७ १०५. 
*१४९ प्रदनः-- दरष्टा भ्रात्मा कसे ई ¶ 
उनत्तर-८ देखनेहारा जो होवे सो द्रष्टा 
किये है। 
आत्मा जाते सवंहद्यका जाननेहारा- है 
याते आत्मा द्रष्टा हं ॥ 
१५० प्रदन --उपद्रष्टा भाट्मा बसे है? 
उत्तरः--& जंस 
( १-१५) यज्ञदालाविपं यज्ञकार्येके करने- 
हारे १५ ऋत्विज ६ है शौर | 
१६) सोलवां यजमान होवे है \ अ।र | 
| 3) सतराभी यजमानकी स्त्री होवेदै। मौर 
पास 
१८) अटारहवां उपद्रष्टा किये 
। ` ध देखतेहारा होवे दै सो कए भी | 
‡ | छायं करता नदीं ॥ | 





त क, {9 ~ प "ॐ क क १ * 
। विक म म का ॥ पय 
0 


+ ॐ 
ऋक ऋ. 
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१५६ ध निषार चन्द्रोदम ( दष्ठनं 


तसे 
[१-१५] स्थूलदेहरूप यज्ञशालाविष पाच- 
रानदद्रिय पांचकर्मदद्रियमर पान . 


। भाण | ये १५ शत्विज है । 
4 ( १६] सोलवां मनलूप ९ ६। भौर 


| 

| 

। 

| 

| १] सतराभी बुद्धिरूप यजमानकी स्त्री है | 
[१८] ये सवं भाष जापक विषय के ग्रहण । 
करनेलूप भोगमय यज्ञ का कार्यं | 

। 

| 

| 





करते दै मौर इन वेका पमी पवर्त 
म्मा 

( द्रष्टा है ॥ भटठारवां उष 

(4 

अ मत्माका सजातीय षह 

| एकह] ` `न । याति भातमा 

` . सत्मादिक मात्मा विपेयविध्ेयण 

क है४ 
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कला ) डाटमाकैविद्चेषर-७ ू १५७७ 
०१५२ प्रदन-आतमा के निषेध्य विशेषण कौनसे है ? 
उत्तर--१ अनन्त २ अखण्ड ३ असङ्ग ४ 
द्वितीय ५ भजन्मा ६ निविकार ७ 
निराकार ८ अव्यक्त € धव्यय १० वक्षर 
इत्यादिक हे | 
०१५३ प्रशन-भनन्त भ्रारमा कंये है 
उत्तर-१ 
(१) आत्मा व्यापक & ॥ ताते आआत्माका 
देरते अन्त नही । भौर 
(२) बाते मात्मा नित्य । ताते भात्मा 
का कालते अन्त नही । ओर 
(३) जाते भात्मा अधिष्ठान होनेते सर्वं 
का स्वरूप है । ताते भात्माका वस्तुते 
भरत॒ नही | भौर 
जाते जात्माकादेशकाल मोर वस्तुते भ्त वही 


कटि परिच्छेद नही" ताते आत्मा अनन्त है| 
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° १५४ प्रबन -प्रलन्ड आत्मा केसे टै? 
उत्तर--२ 

(१) जीवर्ह्वरका भेद । जीवनका परस्पर ्‌ 
भेद । जोवजडङ्ना भेद । जडर्ईरवरका । 
भेद । जड जड्का भेद । ये पांचभेद | 
है । तिनते आत्मा रहित है अथवा 

(२) सजातीय विजातीय स्वगत भेदतं 
आत्मा रहित है ॥ 

याते त्मा अखन्ड है ॥ 

%१५५ परषनः-प्रषंग प्राता कते है? 

उत्तरः-३ सङ्गं नाम संवंषका है ॥ | 

| सो संवंष तीन प्रकारका हैः (१) व 

सबल (१) विजातोयसंवंव (२ ) स्वगतसंबंध्‌ 

|  (१।अपनी जातिवाले से जे संघ दै। । 

। अ षनातीयसंवंधघ है | लजंत्ते ब्राह्मण 

“ शा भव्य ब्राहमण से संवंध दै ॥ ५ 


१७८ विचार चन्द्रोदय । ( पप्तम्‌ | 


0 1 1 ता त 





1) 
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ॐ^~ क षि " ति 
~: न्ति, 





4 | वी ) प्रात्मके विशेषण-७ १७९ 
| (२) अन्यजातिवाल्लसो जा सम्बन्ध हैँ । सो 
। विजातीयसम्बन्ध है । जसे ब्राह्यणक्ना 
| शूद्र सो सम्बन्व द्वै । 
| (३) अपने अवयवनरो किये अङ्गन्से जो 
| सम्बन्ध है । सो स्वगतसम्बन्व है ै। | 
| जैसे ब्राह्मण का ग्रपने हस्तप।दमस्त- 
( कश्रंगनसे सम्बन्ध है ॥ 
| कादि 
| (१) [१] आत्मा (चेतन) एक ६ । 
ताते ताकी जाति नहो ॥ भर 
। (२) जीव ई्दवर ब्रह्मा विष्णु शिव 
! क्च त॒ इत्यादिक भेदतो उपाधि 
| शिवि है । वते मिष्या है ॥ 
याति आत्माका कहके साष॒ सजा- 


#ीयसम्बन्ध वतै नही । 
"कसे आत्मा बहैत है गौर सत्‌ है तिखते 


भिन्व माया (बश्यान) भौर मायाका 
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। 
८५ विचार चन्द्रोदय ` ( सप्त | 
कायं स्थूलभूक्षमप्रपंच प्रतीत होवे १। 

सौ असतु है भौर असतु कुं वस्तु 
नही । याते भात्मा का कटुके साग 

` विजातीय संवन्ध वने नही ॥ | 
(३) तैसे आत्मा निरवयव है गौर सिदे. | 
नन्दादिक्‌ तो आतमा के अजयव नहीं | 
किन्तु एकख्प होनेते 
स्पते ताते आत्मा का काद्‌ के 





दसो रीतिसे आः 
मा संबन्व 
( (श है रहित दै। 
(न (4 भात्माकंसेदै? . | 
\ >" -ण्दरत जो प्रपव।सो 


= 


क च, ^ ` - #% ‡ १०» 48 

= | कक १०५ १८५, =-= म >: 
"~ 
^ # ॥ ध 


न 
¢ 


कल्पत हेते वास्तव नहो 
१ हो है । याते 
। ` तमे रदित नेत भपमा धद ह । | 
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थ 








वा ) भात्मा विशेपश-७ १८९१ 

१५७ प्रदन-भजन्मा भात्मा केसेहै? 
उत्तर्‌--स्धलदेह का घमं जन्म है ॥ 
सुक्ष्मदेहका धमं भी नहीठो आत्मा का धमं 
अन्म कहासेहोवेगा? ` 


फेरजो भत्माका जन्म मातियेःतो भात्मा 


| | का मरण भी मानना . 

(= होवेगा ताते भाः 

। १ सिद्ध होवेगा। सो परलोकवादी ह 
निष्टकहिये भरवांचितहै । काटैत ` 


वा 
{ड है । तासे पूवं लन्म- 
, भत्मा नही था । भीर तिसके 
कम भी नही ये । तव एह जअनमविषे 
भात्माको कमंसे विवा भोग बेह 


| ६५६ भद 
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। 

| 
@( 

4 


एण विचार चन्द्रोदय 1 ` ( सप्तम. | 
(२) मरणसे अनन्तर आत्मा नही होवेगा। । 
ताते इसजन्म विषं क्ये कमंक्ा भोग | 
से बिना नाह होवेगा । / 


ताते वेदोक्तकर्मंशो व्परथता होतेगो । यति व 


शात्माक़रा घमं जन्म नही ॥ ताति म्मा । | 
बजन्माहै | गौर 


# 





|( 

अजन्मा कह्नसे भजर अमर जपम ( 

मया ॥ ` { 
*११५० प्रनः- निराकार भ्रारमां कये दै? 1 


छ 





1 
उत्तर--६ जसे [१] घटके जन्म [२1९ 
भत्तिपना कहि प्रगटता [३] वद्धि [४] 
विपरिणाम (*५] षपक्षय [५] विना । | 
पटूषम है 1 प्रतु घटविषं स्थित मौर घटसे 
मिन्न जो बाक्रा्च । तिके धरम चहो ॥ 
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॥ | श्ला ) भात्माके विलेपर-७ १८३ 
| ¡ तैसे 
| ^ ( १) “देह जन्मता है, यह जन्भ ॥ 
1 (२) “ देह जन्म्पा है” यह्‌ अस्विपना 
| [ पूवं नहो था। अवट ]॥ 

1 (३) “देह वालक मया, यह वद्धि ॥ 

| | (४) “वेह युवा भया, यह विपरिणाम ॥ 
{{(५) “दह वृद्ध भया यह अपक्षय ॥ 

(६) “दह मरणको पाय।, यह बिना ॥ 

४ षट्बिकार देहके धमं ह । देहको जानै 
[ह्वर जीर देहसे न्याराजो त्सा है । तिसके 
॥ नदी ॥ 
तै। इस रीतिसे षटूविकारनते रदित भाता 
वर्विकार है॥ 
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। 









1; विषाद चन्द्रोदय । ( ^ 
०१५९ प्र्न- निराकार भरात्मा कंसे है ? । 
उत्तर--७ [१] सूल [२] पृक्ष 

[३) लम्बा [४) दुका किये घोटा १ 

चार्‌ भ्रकारके जगत्धिपौ अकार है ॥ 

(१) भात्मा। द्वि ओौर मन! अविष 

हेभिते सूक्ष्म है । ताते स्थूल नही ॥ 

(२) जात्मा व्यापक है। ताति सुक्ष्म नही 

फहिये भणु नही ॥ । 

(३-४) बत्मा सवंठिकाने अौतपरोत है। 

| 








# ॥ 


ताते लम्बा घौर ्का नदी ^. 


याते त्मा निराकार है॥ 


०१९० प्रन-भग्क्त मामा केसेहि? हः 





19 उत्तर-- आत्मा । नाते मनइ 
\  भादिकका अगोचर होनेते अस्पष्ट है । यां 
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रला ) भात्माके विशेषरा-७ 
५ ०१६१ प्रदनः- अध्याय भ्रात्माक्सि है 
ओ उत्तर--९ जेते वोठे पै धान्यके निकास ते 
| । रि वान्व का व्यय कहिये घटना होवे §। 
तसे आत्मा का व्यय होवे नहीं । यति 
॥ भात्मा अव्यय है ॥ | 
| । ° १६२ प्रश्न -भरक्षर आत्मा कैसे है? 
| _ उत्तर-१० त्मा जातेक्षर क हिये नासते 
“1 रहित है । याते आत्मा अक्षर है ॥ याहीको 
1 अक्षज 1 भमूत भौर अविनारी भी कटे हं 
| इसरीतिसे आआत्माके निषेष्यविशेषण है ॥ 
१ ०१६३ प्रष्न येक्ठेजोभरात्ाके विशेषण । सो 
9 रस्पर भिन्न किसरीतिसे ह? 
र जो अत्माःके 
गरुण हावे तो परस्पर भिन्न 
| मत्मके गृण नहीं । ङविन्तु र ह (क 
{परस्परभिन्न नदी क्रतु अभिन्न & । बर 
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१८६ विचार चन्द्रोदय । ( व 
१ ए ही आत्मा नाशरहिव है ॥ याते सद 
कदिये है । ओौर | 
२. जडसे विलक्षण प्रकाश रूप | यातिचित्त 

किये है । भौर ध 

३ दुःखसे विलकाण मुख्य प्रीतिक्ता विषै! 

याते आनन्ड्‌ किये है ॥ | 

एसे सव विदचेपणनविध जानना ।। । 
| 


हष्टान्तः-- 
जते एकह पृह्म ` 
7 १ पिता दष्टो पु किये है शौर 
१ । ध 
॥ र पितामहको दष्टे पौत्र किये ह । भौ 
¢ “९ पितृभ्नात्ाको दृष्टिर भ्न!तज कहियेहै। अ 
। 9 मातुलक्ञो हष्टिमे भाणज कदिये। 
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कना) मात्मा? विक्ञेषण-० १८७ 
सिवा जसे एकह सन्यासी । 
१ पूस्तरी गृहस्थ अदंडो आदिकनकी हष्टिसे 


, मनुष्य पुरुष त्यागो दण्डी इत्यादि दिषधेय- 


विशेषण करिके किये है ॥ भौर 

२ षट पाषा वक्ष आदिक की हष्टिसे अघटं 
अपाषाण भअव्रक्न आदिक निषेष्यविशेषणो- 
क्रिके किये 8 ॥ 

तसे एही आत्मा भपचके विशेषण सत्‌ 
नडदु ख भौर भंगखडसङ्ग आदिक्रकी हष्टिसे 
सत्‌चित॒ आनन्दादिक ओर अनन्तादि 
कदय हैँ । 
इस रोतिसे ण्डे जो मात्मा के विशेषण 
सो परस्पर भिन्न नदरी । फितु अभिन्न हे ॥ 
इति ध्रीविचार चन्द्रोदये भातमाविशेपएवर्भव 
चामिका सद्ठम कला समाप्ता ॥७॥ 
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॥ बय अष्टमकलाभ्रारम्मः ॥॥ 


॥ सत्चित्‌ आनन्दका विशेषवणंन । 
९ ससे + ~+ 


॥ इन्रविजय चन्द ॥ 


| ञ्विदानन्दसर्प ह प यह । 





पत स्वप्न सुपुप्नि ज़ यादि 
तीन कालहिमे स 
(५ त शी इसते घत मान्यो ॥ 
९. ९ रालबिषं खव जान । 
गाद चिदङ्पषि जान्यो 
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परष्टकला } सतचितम्मानंदका विहोषवरान-८ १८६ 


१ भिय हुः षन 
भय ह षन पुत्र शपुद्गल- 
भ.दिकते यकाल भगन्या 
भवत्तमबरथं सवे प्रिय मातम । 
आपह है प्रिय दुख नसान्यो 
॥ 
या हित मँ सबते ध्रियतम्म रु । 
हो परमानन्द दुःखहि भान्यो ॥ 
| देह दशादि अतीव सु आतम | 
१. _ पुरणब्रह्मपीतांवर गा 
| प ५ गान्थो ॥ १७ ॥ 
-तनकालमेंजो अवाति 
| ध सतु है ॥ 1 
1* १९५ भदनः- चत्‌ सोक्याहै? 
१ उत्तर-२ तोनकालमें जो सवंको 
५ सो चित्‌ है॥ र 
| ॥ त ॥ स्बृदलरद-- क 
1 १५२॥ मवस् ते । ४ 
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१। ध; 
४ - १६० विचार चन्द्रोदय ( ५ 
०१६६ प्ररतः-भ्रानन्दसो वया ह? | 
उत्तर-३ तीनकालभर जो परमप्रंम + 
विषय होवे । सो आनन्द है ॥ | 
०१६७ प्रन-्म सतु हु यह कसे जानना 7 | 
उत्तर--१ तीनक्ालविषं म ह । याते मँ 4 
ह यह्‌ एेसे जानना ॥ 
*१६८ प्रन ~ तीनक्राल विरमेह याततेसत्‌ ह 
यह्‌ कंसे जानना ? 4 
उत्तर- | | 

१ [१] जागरतविषे प हु । 
[२] स्वप्नविषं भ ह । 


( ३] बुष प्िविपं म ह ॥ 
,. २८१) तसे प्र्तःकालविले महू । 





(६. २] मघ्यान्ह्कालविषं गँ हू । 
\ [३] स'यंकानविषं मँ टू ॥ 
8.८ ~ 


9 
3 

४: | 0 
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कला ) वतचितप्रानंदक्ञा विदोषवणंन-< १६१ 
३ (१) तेरो दिवस विषं महं) 
(२) रात्रिविषं मीहे 
(३) पक्षविषं मं हं ॥ 
9 (२) तैसे मासविषं मह्‌ । 
(२) श्तुविषं महं । 
(३) वषं विषंमैहं। 
४ (१) तैसे बाल्यमवस्थाविप महं] 
(२) यौवनअवस्याविषं मँ हृं। 
(३) वृद्धअवस्याविषं मे हं ॥ 
६ (१) रसे पूर्वदेहविषं मै ह ॥ 
(२) इस देहविषं मे ह ॥ 
_ (३) मावीदेहव्षिं महं॥ मावीदेहविषं महं॥ 
भ्य ङत्व्लविषै “था” भ्र ""होऊमा,, एसे 
उच्चारण करनेके योग्य मूतभौर मविष्यतकालकाभी 
“हु, रेवै वतं मानकी न्यां उच्चारण कियादैखो 


~ ह ~ स 
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; ऋ 

१९२ विवार चन्द्रोदय । ( अष्टम्‌ | 
७ (१) तसे युगविषेमेहू। | 
[२] मनुविषेमे हू । । 
[३] कल्पविषे मै हु । 

८ [२] तसे मूतकालविषं महु । | 
[२] वतंमानकालविषं भै हु" । । 

३] भविष्यकालविषं मेँ हूं । | 
८ स रोतिसे तोनकालविषं मे ह याते सतु ्‌ 





ह । यह्‌ जानना ॥ । 
1 







` `` 
। क लक कल्पनामावरता (मिष्यात्व) ॐ सूचना 
॥ 1 भौर 9 सदादिह्पताविषं शर्व 
4  भाष्दक्‌ अनेकप्रमारशोः 

, ` . कालं ५ 4 धा व 
. ऋानोदिषं घाता एका भ्रमाषदै तति सद 
५ | त्मा सच्विदानंदक्प सिद्धदै । यदजानन 
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१ 
। 


कला ) सत{दितनः्द का विरे षवणन-८ १९३ 


९१६६ प्रदन -तेरे मे भिन्न नग हप यष्टु सहिततीन- 
काल क्या जानने † 


उत्तर-मेरेसे भिन्न नामरूपवस्तु सहित 
तीनकाल अघत्‌ । एेसं जानने ॥ 


उत्तर-सतु भौर शरत्‌ का निर्णय 
अन्वय ग्यतिरेकूप युक्ति से हो ह । 








® १७१ प्रदन-सत्‌ गसत्‌ के निणंयविषै भत्वथ- 
व्यतिरेक य॒क्ति कंठे जाननी 7 
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ष्टु विवार षन्द्रोदय । ¢ षष्ठ च 
१७ जो मेँ जागरदिषं हं । 
` सोई में स्वःनविपं ह । 
याति मे सत्‌ है॥ | 
(व्य) जाग्रतमेरेविषं नही । | 
याते यह जाग्रत मसत्‌ है ॥ | 
जो मे स्वप्नविषौ हु ॥ 
१ म पु ठिविष ह्‌ । | 
याति मै सत्‌ ह.॥ | 
(व्य) स्वप्न मेरेवपं नही । 8 
ध यति यह स्वरूप भसत्‌ ६ | 
(अ) नोर्मं सुपुप्तिविषं ह । ॑ 
(1 ८. सोई मैं तो ह । 
याति भें सत्‌ है ॥ 
(^ (व्य) सुषस्ति मेरेविषं नही । 
।. यतेय सुप्‌.प्नि बसत्‌ है 1 


। 21101. 01411260 0) | 
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२ [अ] जो मँ प्रातःकालविषं हू । 
सोई मं मध्याःहकाल विषं ह । 
याति मे सत्‌ हू ॥ 
[ग्या प्रातःकाल मेरेविष नही ॥ 
याते वह प्रातःकाल भश्षत्‌ है ॥ 
[अ] जो मँ मध्यन्हकालविषं हं । 
सोई म सायंकालविषं ह । 
याते मं सतु इं ॥ ॥ 
[ग्य] मध्यान्हकाल > रे विषं बही । 
याते यह मध्यान्हाल सत्‌ £ । 
|] जो मं सायंकालविष हं । 
सोई मौ दिवस विष हृं । 
यतिमं सतह 
[व्य] सायं काल मेरे वि नही ॥ 
यति यह्‌ खायंकाल असत दै ॥ 
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कला ) सत 'चतमनस्द का (वशेषवणंन-. १९५ 
। 





१९६ विचार चन्द्रोदय 

¦ ४८७) जो मं दिवसविषं हूं 

1 सोई मे रात्निविषं ह । 

याते मे सत्‌ हे ॥ 

(व्य) दिवस मेरेविषु नही ॥ 
याते यह दिवस असत्‌ है ॥ 

(अ) जो सें रात्रिषिषं ह" 1 
खोई मं पक्षविष ह` | 
याति मे सत्‌ हू ॥ ` 

(व्य) ८ मेरेविषं नहो" । 
या रा 

(म) जो मरि र 

र भ मास॒विपं हू" । 

याते भै 

(य) क न नहो । 4 





याते यह्‌ पक्ष असत्‌ दै 1 
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कला) सतूधितभानंदका विञ्चेपवणं न- १६७ 


कभ] बो मै मासविषं हं । 
सोई भै ऋतुविषे हं। 
पति मै सत्‌हृ॥ 
[व्य] म।स मेरेविष नहीं । 
याते यह माख भसत्‌ है॥ 
भ] खौ मै ऋतुविषं हृ । 
4 सोई प सवप । 
याते मे सत्‌ ह ॥ 
(व्य) ऋतु मेरे विष न । 
याते यह तु असत्‌ है ॥ 
(ख) बो मै वषं विषं हं! _ . 
सोर्ईमे बाल्यअवस्था विष ह ॥ 
याते मे सत्‌ हं॥ 
(व्य) वष मेरे विषं नहीं । 
यति यह्‌ वषं अघत्‌ ह ॥ 
वि० ११ 
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८... १९ विचार चन्द्रोदय । ( ] ए 
। ५ [ब]जो में वात्यमवस्या विषं हू । ` 
॥| सोई मं योवनअवस्था विषं हं। ` 
याते मँ सत हूं ॥ | 
(ग्य) बाल्यमवस्थ। भरे विष नही" । | 
याते यह्‌ वात्यअवस्या असत है ॥ ` 
(ज) जो भँ योवनमवस्था विषं ह| ` 
सोई मे वृद्धभवस्था विषं ह ` । 
याते मै सत हः ॥ ६ 
(ग्य) यौवनमवस्यां मेरेविषं नही । । 
याते यह्‌ यौवन अवस्या भसत है ॥ ` 
(भ) लो मे वृदावस्या विषं ह । | 
बोरे पूवद विधे ह 
6 याते भें सत हू" ॥! 
^ (ज्य) वृद्धवस्या मेरे विल नहीं । 
। याते यह्‌ वृद्धावस्या भसत है ॥ 
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कला ) सत्‌चित्‌ भ्रानन्दका विशेपवरणन- १९९ 
६(अ) जो मँ पुवंदेह विषे ह । 
सोई मे इसदेह विष ह । 
याते म सत्‌ ह. ॥ 
(व्य) पू्वदेह्‌ मेरे विषं नही । 
याते यह पूवदेह असत है ॥ 
(ष) जो मै इसदेह विषं ह । 
सोई मे भावीदेह विषं ह । 
याते मसत हू । 
(ग्र) यहदेह मेरे विषं नहीं । 
याते यह देह असतु है ॥ 
(अ) जो मँ मावीदेह विषं ह । 
सोई मैं युगविषं हं । 
याते म सत्‌ हे ॥ . नहो 
(व्य) मावीदेह मेषे विषं नदी । 
याति यह मावीदेहशखत्‌ है ॥ 


111(॥<5111 6118\//811 \/82/8/185| 01661101. [1011260 0\/ ©, 





२०० विचार चन्द्रोदय । (अष्टः 
(अ) जोम युगविषं हूं । | 
सोई भ मनुविषं हं 1 
याति म सत्‌ हू ॥ 
(व्य) बो मेये विषं नहीं । 
यति यष्ट युग असत्‌ है ॥ 
(भ) घो मे महविपं हूं । 
सोई भ क्प विषं हं | 
याति म सत हू । 
(भ्य) मनु मेरेविषं नहीं । 
याते यह मनु भसत्‌ है ॥ 
(अ) जो मे कलप विषं ४ 
9 साईभे भूतकाल विषं हु 
यतेम सतह ॥ 
: ` (व्व) कल्य मेरेषिषं नही | 
6 | याते यह कृप असत्‌ है ॥ 
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कला ) सत्‌चितुप्रानन्दका विह्ञेपवंन-८ २०१ 
८(अ) जेः ये भूतक्षालविषं हु । सोई मे 
भविष्यत्‌ काल विषं हू । यतिमे सन हं 
(व्ध) भूतकाल मेरेविषं नहीं । 
य।ते यह भूतकाल भसत्‌ है ॥ 
(अ) जो भविष्यतकालविषं ह. । 
सोई मैँ वतंपानक्ाल विषं ह. । 
ति मै सतदहू ॥ - 
(व्य) भविष्यतकाल मरेविषं नही । 
याते यह मविष्यत्काल भसत है । 
(अ) जो में वतंम,नकाल्‌ विषं ह । 
सोह मं स्वं कल विषं हं । 
यातिर्मसतहं॥ _ , 
(ठप) वर्तंप नकल मेरेविषं नही, 
याते यह वतपमरनकाल भसत्‌ है ॥ 
दपर रोतिसे सत्‌ अमत्‌ के निर्णयविषे 
क्वथव्वनिरेकरूप यकि जानन ॥ 
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३ (१) तेसे दिवस को मे जानता हू । 
४ (१) तैसेमासकोमे जान 
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२०२ विचार चन्द्रोदय ( । 

* १७ प्रशन--चित कंसे हू ? ् 

उत्तरः--२ तीन पालदिषै जानता हू । 
यति र्भ चित्‌ हु ॥ 


* १७३ प्ररन--तीन काल विपं भँ जानता ह याते / 
ह । यह्‌ केसे जानना ? 


उत्तरः- 

१(१) जाग्रतक्षो मँ जानता हं । 
(२) स्वप्नको मे जानता हं । 
(३) सुपुकनि को मे जानता हु ॥ 

२ (१) तसे प्रातःकाल को मँ जानता ह ॥ 
(२) मध्यान्हकाल को मँ जानता ह । ` 
(३) सायज्ाल को मँ जानता हूं । 


2 4. क) च+ १, न 


(२) रात्निकोरय जानता 
(३) पक्ष को भै जानता हं । | 


ताह। 


कला) सत्जितआनंवका विशेपवणं न-* २०३ 
[२] र्तुको भँ जानता । 
दे] वषं को मँ जानता ह्‌ । 
५ ॥ १ | तंसे वःल्यअवस्था को मे जानताहू । 
[२] यौवन मवस्था को मृ नानता ह । 
३] ब्रद्ावस्था को ध जानता ह । 
६ [१] तैसे पूर्वदेहं को म जानता हं । 
२] इथ देह को म जानता ह । 
| म।वीदेह को मै जानता हं । 
७ (१) ैसे युगको मे जनिता हूं । 
(२) मनुशो सै जानता हे । 
(३) कल्पको म जानताह्‌। 
„१ दते भूतक्राल को म जानता ह्‌. । 
5 4 भदिभपवाल को मै जानता ह्‌ । 
[३] दर्तंमानकालको मै जानता हं । 
इसरी तिस सवक।लविषं म जानता हं 1 याति 
, 


निल द्र) गक र्नवण 





| 
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२०४ विचार चन्द्रोदय । ष्टम 
* १७४ प्रन-भेरे से भिन्न माम रूप वस्तु सहित 
तीन काल क्या जानने ? 
उत्तर. मेरेसे भिन्न नाभरूपवस्ऽ हिति 
तीन काल जड़ है । एसे जानने ॥ | 
* १७१५ प्रदन-चित भौर जड़ का निर्णय किषसे | 
होवेदै? ` 


भ्यतिरेकरूप युक्ति से होत्रे है ॥ 
* १७६ प्ररन- चित श्रीर जड़ के निर्णयविषं म्रन्बय 
ठ्य तरेकप युक्ति कंय जाननी ? 


उत्तरः -चितु भोर जड्का निय अन्वय 


 १(अ) जोम जाग्रतो जानताह। 

| सोई मे स्वप्नको जानता ह। 
_ .यातिर्मं चित्‌ ह ॥ 

(व्य) नाभ्रत्‌ मेरेको जाते न ही । 
याते यह जाग्रत जड़ है ॥ 


। 
9 
म 
। 
; 
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` कला) सत्‌चित्‌ ब्रानन्दका विक्ेपव्रणन- २०५ 
(अ) जो भँ स्वप्तको जानना ह 1 

सोई में सुषुर्िको जानता हु । 

याते म चित्‌ ह. ॥ 


(व्य) स्वप्न मेरे को जनि नही । 
याते यद स्वप्न जड है ॥ 


इत्यादि हन रोतिसे चित्‌ भौर जडके १) 
वितत छःचयव्य तिरेक रूप युक्ति जानन । 


\ | % 
® १०० व्रश्न--आनन्दर्मे कसे हु ‹ 


उत्तर---३ तीनकालय्ध मै परमप्रियहु । 


याते मँ जआानच्द ह ॥ 


५ \७८ प्रदन--तीनश्नालयिपेर्म प्रिय ह्‌ यातिभानन्द 
| हः 1 यह कंमे जानना ! 
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२०६ विचार शद्रोदय । ( श्रष्टम- | 

उत्तरः- 

१] १-जाग्रत विषं में प्रिय हू । 
२-स्वप्नविषं भ प्रिय हू । 
३.युपुश्ि विषं मेँ प्रिय हुः | 

[२] १ तषे प्रातःकाल विष अं भ्यिहू। 
रमध्यान्दङाल ग्वं मेभ्रिषहु। 
९स।यशालविपं परै प्रिय ह्‌ । 

३1 १-तेसे दिव्ठविषं मँ रिय ह्‌ 
२-रात्रिदि पं मे प्रिय हू । ४ 

„ _ २पक्षविषं भरप्रियहू। 

< ौ [४] शते मासुविषं पे प्रिय हः । 
रशवतुविषं मेप्रियहुः। 
४: + त विषं मे भ्रिय हु । 4 
(^^ १-तस बाल्यजवस्थाविषं प त्रिय हू“ । ध 
२- यौवनअवस्थाविषं भँ प्रिय दु. 1 9 
` गेवदाच्स्था विषौ ज्ैरियद्न 


२ ॥ = ॥ ९ ॥ त ( ; न र ४ १. 
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कला ) सत्‌चितुप्रानन्दका विशेपवणन-८ २०७ 


[६] शतस पूवदेहविषं प्रिय ह्‌ । 
२. इस दे £ विष म प्रिय ह 
३-भादी देहविषं व ह्‌ 

तसे युगविषं मै त्रिय हं 

५ एमि मँ भ्रिव हु। 

३ कट्पविषं भं त्रिय 1 

[स] शंप मूतकालविष ५ प्रिथ हू । 
२-मविष्यतकालविष सैँष्रिह । 

ड  वत्तंमानशालविष ग ह । 
इषरीति से तीनकाल विष स हं । 
नर्द ह जानन 
ध 7 ल नाम रूप वस्तु सहित 
ध तीन काल क्या जानने ? 
उत्तरः-मेदे से मन्व नामरूपवस्तुसहित 


तीनकाल दुःख है एषे जानना । 
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९०८ विचार चन्द्रोदय ( भरष्ट 
` ५९ ्रस्न ~ आानन्द श्रौर दु.खा निर्णय किसे 
हरे है? 
उत्त. :-प्रान्न्द भौर दुल कानिर्भय 
अन्ययव्यतिरेष रूप युक्ति होवे है ॥ | 
१८१ प्रष्न-भानन्द भौर दुःखकरे निर्णयविपेअन्वय। 
उततर. तिरक यृक्ति केसे जननी १. 
[भ]नोमं जाग्रत्‌विे [परमा]तप्रिय हु । 
, सोह म॑ स्वप्नविषौ प्रिय ह ॥ 


१ 
याति भँ भानम्द ह ॥ 


[ब] जात मोरेको प्रिय नहो | 
याते यहे जायत दुःख है ॥ 





धच्दयव्यतिरे 
( ^ -व्यतिरेकरूप यति जाचनी ॥ 
(1१४३ जोजो जाग्रतप्रादहतन आत्माविपं _ ` 


। । | 
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कला ) सत्‌चित श्रानन्दका विदोषण-न २०९ 

# १८२ प्रदन--म परमभ्रिम हूं । यह कैसे जानना ९ 
उत्तरः-द्ान्तः- 

१ जसे पुत्रके मित्रविषं प्रीति है। सो पुत्रः 
वास्ते है । आर ८ 
२ पुत्रविषं जो प्रीति है । सो विसर भव 
वास्ते नही 1 

याति पत्र अधिकत्रिष है ॥ 


न 





पि द्ःखख्ूप दै।॥ तथापि 
ग सो काल यद्यपि दुःखस्व है 
ट्‌ जक भ्नात्मा ऋ चिदा मास दारा (५ 
त ह ॥ तब अस्मत प्रिय भाषते ग ५ 
सर्य॑कालर्भ वय मिचारप्रीति दै 1 ततिये ब 
हौदै। भोर 

वल मं किये भ्राषन अव्प्रभिवारो (सवदा 
प्रीति दै! याति त्मा भ्रानन्दरूप है । 
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९१० ~ विचार चन्द्रोदय स 
१ तसे घनपुत्रादिकविषे जो प्रीति है सा 
मात्मा के वास्ते है श्रौर ४ 
२ अत्माविषं जो प्रीतिहै। 


क वास्ते नहीं | 
यातेअ।त्मा अधिशप्रिय है ॥ 
, इषरोपि से मै परभप्रिप = । यह जानना ॥ 
3 -प्रोतिङस्यून अधिकभाव कंसे जानना 


/ १ घाग्रततरिषं सर्वस प्रिय द्रव्य दे । काहि 
वव स्ते पृर्पदेश चोडिके परदेश जाता है 
6 1 कमं करता है। यतेद्रभ्य 
व ्रियहै | कते पुत्र दृष कमकरकि' 
क ६ क वन्षलको पायाहोवे तब तिसको ५ 
र छहावता है । यति षने पुत्र प्रिह । ` 
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फला ) सत्‌ चित्‌ भरानच्दका विकश्षेपवणन-८ २११ 
३ पूत्रते शरोर प्रिय है । कःाहेते जब दुभि्ष 
किये दुष्काल होवे 1 तब पुत्र को वेच के 
शरीर का निर्वाह करं है । याते पुत्रते लरोर 
प्रियदहै॥ 


४ कारीरते इन्द्रिय प्रिय है काहेते कोई मारते 
क्षवे तव इन्द्रियको छुपाप के “मरे शरीर 
विषौ मर । परन्तु आंख कान नाक पल 
विप म।रना नद ठेसे कहा है । याति 
दारीरते इन्द्रिय प्रिय है ॥ 


| 1 | काते 
५ इन्दरियते प्राण मन) त्रिय है 
किसी को दष्टकम करे सो राजा का हुकुम - 
भया होवे कि "सके प्राण लेते ` तव कहता 
है कि मेरे धनपुत्र स्त्री ग्रह सूट त्यो। 
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तः ऋ "^ (क = ~न क्कि 


६ भाणसे भात्मा प्रिय है| कहेते किं 


प वभवनाभिका वष्ट्मक्ला समाप्ता < | 










तो प्राण लेभेविपं है। तत्र कहता है 
मंराकातकाटो। नाक काटो १ हाथ काटो। 
पांउकाटो 1 परन्त मेरे प्राण मत लेना + 


# ~| 


याति इन्दरियते प्राण प्रिय है । 


को मतिशयग्याधिते पडा होती होवे । ठ 
कहता है कि भरे प्राणा जावे तव मै सुखी 
होऊ, याते प्राणते आत्मा प्रिय है ॥ {९ 


इस रीति से प्रीतिका तून धिकम? 
षानना | 8 


इति शभीविचारवनद्रोरय सच्चिदा नःदविद्ेष 
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। ॥ अथ नवमकला प्रारम्भः । 1 


@ अवाच्यषिदुनतवणं न ॐ 


॥ हन्द्रविजय छन्द ॥ 
ब्रह्मा अदै मनवानि-अगोचर । 
शाच्च ओर संत कटै अर ध्य।व । 
वेद बदे लघछुमनादिकरीति ₹ । 
वृत्ति विभाश्नि जनो मन लावे । 


जु दादिविधेयविशेषण ॥ 
| वे असदादिक सिन्त कहावे । 


| सत्थ अपेक्षिक आदि विरोवि जु 


१४५ 
॥ घस तजी परमां लखावे ।॥१८। 


= (द्वे क्षिकसत्य 1 वृत्तिज्ञान ओर विषया. 


। [को त्यागिके॥ 
५ नन्दभ्रादिक विरोधि जो घव है ५. न 


। 1 कोलक्षणसि बोधन करे है 
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२१४ विचार बद्रोदय। 
है ज अचन्त अखन्ड असंग र 
अद्रयमादिनिषेध्य रहावं ॥ 


वै प्रपच निषेव करी षव- 
दोपितवस्तु गिराबिन गावं ॥ 


य॒ परमातम आतम देवही । 
वेद स दास्त्र सवे सुरटावै ॥ 





- न = 
<£ पङ्ति त्यागि अभाष पीवर = 
-वृत्ति बहुं अपरोक्षहि पावे ॥१९॥ 


११५९६. पण्डितपीतावर कद है किर 
` (फल ) त्यागिके भह वृत्ति (वृत्तिभ्या' 
भपरोक्ष अने ॥ यह्‌ बयं ३ ॥ ५ 
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५ + 
` (नक. 


कलां ) प्रवाच्यसिद्धांतवणंन-६ २१५ 

५ ४८ प्रदन ॒ब्रह्माटमा जव वाशी का विषय नहीं । 

तव सत्‌चित्‌ आनन्दभ्रादिक पि 
। 


1८ ९६ 
उत्तरः-ब्रह्माध्मा के कितभक विधेयशिशेषण 


है ओर शितनेन निवेडपविद घण हँ । तिने 
$ विधेयविहौषण जो सदादिकहै । सो भ्रपच 
ता निषेषकरिके अवशेष (वाको रहे ब्रह्मको 
मासे साक्षादुवोषन करे । भौर | 
५; जो अनन्वादिश्है। घोतो 
साक्षातुप्रपंचकाहीनिषेष करे है ओर तिसंते 
विलक्षण ब्रह्मात्मा भते सिद्ध होने है । 
ताते ब्र. त्मा अवाच्य होनेते भिसी विशेषण 
से नहींकदियिट॥ नहीं किये दै ॥ | 

(द्य “स्व्‌ है । चित्‌ है, । इस प्रकार 


दोपण ह । 
खसे ब्रह्मके बोघकपद विधेय वि गह 
^ भ्रननन्त ( मरन्तवाला नी ), खडः 
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२१६ विचार चद्रोदय । ( नेव 


(खंडवाला नहीं), इस प्रकार निपेधमुखसे ब्रह्म 
बोघकपद निषेध्य विहेषण है < 


॥१४९॥। ‡ 


१ (वा) माया भ्रौर प्रपंचविषै ~ १ 
भोर ब्रह्मविषं निरपेक्षसत्यता है । दोनों भिषि 
क “सत्‌” पद का वाच्य है ! भ्रौर 


(ल) माया की सत्यता त्यागिके केवल 





वाच्य है। र 
(ल) ५ छोढडिकि केवल चेतनरूप 


३ (वा) विषयानन्द । वासनानन्द भ्रौर 9 
तीनों मिलकर श्रानन्द' पदका वाच्य प ॥ + 

(श) दोनो को घोडिके केवल ब्रह्मानन्द भ्रान्दप 
`“ कालक्षहै 
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न. २१७ 
कला ) प्रवाच्यसिद्धातवएन ६ | ७ 
४ (वा) माया ओर ताके काय साहि 
| श्नाचेश्ल क ग्य'पकता है अङ ह, ध 
विषं निरपेश्षग्धापकता है । 1 
ब्रह्म" (विभु) पदका वाच्य ८ । 
(ल) केवल ब्रह्म श्रह्म' पद का संक्ष्य है। 
प क्मीर 
1सबुदिविष निरवेक्षस्वप्रकाशताहै 
८ (४ निरपेक्षस्वप्रकाशता है । १ 
मिलिक 'स्वयंश्रकाश' पद का वाच्ये ।. 
(ल) केवलचेतन 'स्वयंप्रकाद्' लर्वय है। 
£ है 
ञंजुश्र दिकविषं प्नपिक्षिकभ्रविकारत। 
९ व निरवेक्षिमविकारता है।ये 


(ल) केवलचेतन, इट्य, पदका लक्ष्य है । 
७ (वा) लौकिकसाक्षी प्रौर मायाप्रविद्याउपहित 


वेतन ( ब्रह्य भौर भ्रा 
0, पदकषा वाच्य है । प्मोर 





दोनों भिलिके "कूटस्म' पदका वावयहैप्रौर . 


र श्रात्मा) दोनों मिलक 
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२१८ विच्तार चन््रोदय ( ~ + 
(ल) केवल मायाभ्रविद्याउपहित वचेतम 'साहषी 
१दका लक्ष्य है । | 

| उ 


८ (वा। साभासम्रन्तःकरणकी वृत्तिरूप च) 
विशिष्ट । सहित चेतन 1 द्रष्टा, पदका 
„ वबच्यहै। प्रर ¢ 
` (ल) केवलचेतनमभाग द्रष्टा, पदका लक्षय ै॥ 
£ (वा) यज्ञका उपद्रष्टा श्रौर प्रत्यगात्मा १ 
कै उपद्रष्टा प्द कपु वाभ्य है ॥ 
(ल) केवलप्रत्यगात्मा^उपद्रष्टा, पदका लक्षय ३ ॥ 
'१०(वा)लोकगतएकाकरोपुरष भ्रौर सजातीयभेदरहित 
, ब्रह्म 'एक' पदका वाच्य है । 3 
(ल) केवलब्रह्म एक पदका लक्ष है ॥ ‡ 
दष प्रनृक्तमन्यविधेयविदोणोविषै मौ जान लेना 1 
` स रीति प्रपंच के ^मसत्‌ भादिकविेपणों $, 
नविध दादि पदक रयविपेभो मागत्यागलकषणा 
01 06०10), 0100०९५ ॥ । 


० 











द ६ 
भ्रवाच्यसिद्धातवरणन-€ _, २१ 
ध प्रदन--सदादिकविधेविदपण । ५ ए 
निवेधकरिके अवशेष कोक 
करे है 
उत्तरः- | 
१ सत्‌ कहने से असत्‌ का नेष भया(वाकी 
र्या सद्र प । सो लक्षणासे सिड है ॥ 
२ चित्‌ कहने से जडका निषेध भय।बा 
रह्या चिद्र.प । सौ लक्ाणासे भिष्द है ॥ त 
आनन्दकहनेसे दुःलका निषेधमया । वाकः 
शं ञानस्द (भूख) स्प । सो लक्षणास 
ध गहे वरिच्छिन्नका सिषेध भया ॥ 
¦ क 
बाकी रहा व्यापक ॥ सो लक्षणासें र 
स्वयंप्रकाद कहनेसे परपरका का निणेष 
१ ‹ 


] । सो 
या 1 बाकी रदा स | 


लछ्मणा से मिष्डनै । 
1111९501 8118८81 \/2181185। (0661101. 01411260 0\/8 











२९०. विचार चन्द्रौदय ( न 
६ कटस्य (अविङारी) कहने से विकार क 


निषेष मया । बाकी रहा बिधिकारी । सै 
लक्षणा से सिद्ध है ॥ | 


७ साक्षो कहने से साक्षयकानिषेव ५ 1 
बाकी रहासाक्षी सो लक्षणसे सिढद। 
त द्रष्ट कहने से दश्यका निषेव मया । बा 

रहा द्रष्टा | सो लक्षणा म सिददहै। 


& उपद्रष्टा कहनेसे उपहश्यका किये सम्‌“ 
` वस्तु का निषेष मया । बाकी रहा उपद्र 
सो लक्षणा से सिद्ध है। 








१५ एक कहनेसे नानाका निषेध भया । बा ह | 
रहा एक । सो लक्षणा से सिद्ध है । 


1141९511 इमरीिषे अत्यवितयविौषुगनतिष 0116100. ।)। 


दर ` सु जक भक चि 


ज - 
प ० 7 = 1 श 





२२१ 
कल। प्रवाच्यसिद्धातवणन-8 
9, प्ररन--श्रनन्तादिकनिपेध्यविशेपर । ्रपेका | 
निवेष कंसे करं ह? । 


उत्तरः- 
अनन्तकहूनेसे देशकाल {कृत परिच्छेदका 


निचेध बाकी रहा धन्त । सो भसे 


सिद है ॥ 

इसरीति से अन्धनिषेभ्यविशेषणन दिवे भी \ । 

जानना व 
इन विशेषण का एसे भ 

क १८७ प्रन व 





उत्तरः--इन विदेषए का ठे अथं करन 
क प्रयोजन यह हि श चेतनको मनवाणीका 
विषय कृरष्हारी श्र तिके अथं का बविरोध 
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२२२ . विचार चन्द्रोदय (नवम ; 
होवें है ॥ जाते गुरुक्रिया जाति ओर संबंधा 
दिक जो शब्द अरु मनकी प्रवृत्तिके निमित्त 
रूप वरहे । सो ब्रह्मम नही है रिन्तु निधमंङ्‌ 
होनेते ब्रह्म निविशेष है यते श्चतिमी तारो 
मनवाएी का घविषय कहती है ॥ | 
) शवाजोकुश्चं बोलना है सौ द्रंतसे होवं 
है दं तसे वी । याति इन विरोषणन का 
एसे अर्थं करने से श्र नितिरष्द दंती सिध्दि 4 
हवं नहीं ओर बद्रंत सुदसो समभनेषो 
` दन्य हवे हे ॥ ध 
इति श्रीविच।रचश््रोय अवाच्य शिष्दान्त 
` ब्भवनामिका चवमकला समाप्ता ॥&॥ । 
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|| अथ दशमकला प्रारम्भः 11१ ९ 
@ सामान्य विशेषचतन्य एन @ 


॥ इन्द्रविजय छन्द ॥ ` 
चेतन है जु समान विशोष सु॥ 
दोविधसत्थ सुत्रान खमनि ॥ ` 
भ्रात सरूप विशो प ज्ञ कल्पित । 
संसति आाधय घो तिहि भारी ॥ 
उयो रवि रो प्रि शि जलादिरू । 
सो रविरूप भिशेष पिद्धाने । 





१५० 
त्यो मतिम प्रतिविब प्रातम्‌ । 
सो कलपीत विचेरषाहि लाने ॥२०॥ 


~ 
वर | 
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विचार चद्द्रोदय (दष . ¦ 
भावत जावत लोक प्रलोक हि 1 | 


६ १९१ ` 
भागत भोग जु कमं निपाते ॥ 


१५२ 
सो सव चित-अभाख कथै भर । 
शुद्ध सम.न महीं नहि मने ॥ 


घरस्ति र भाति प्रिय खव पूरम- 
ब्रह्म समान सुचे माने । 
नाम र स्पत॒ज, सत्‌ चेतन | 
मोद पीतांवर भाप पिधाने ॥२१॥ 


~~~ ~-____ 









(१५६ जो कर्मं रचित भोग १ 
भोगता है 


॥॥१५२॥ चेतनका प्रतिश्िव 
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कला ) सामान्य विशेषचंतन्यवरणंन-१० २२५ 
+ १८ प्रदन-विशेषचैतन्य सो क्या है ? 


उत्तरः--घन्तःकरण ओर अन्तःकरणकीवृत्ति 


नविवैजो सामान्यवैतन्यत्रह्म का प्रति बिबरूप 
१५३ 
च्िदाभाख । सो विशेषैतम्य है । 


*१८९यप्रहन- चिदाभास का लक्षण क्या है ९ 
उत्तर- 
१ चैतन्य (ब्रह्म)के लक्षणसे रहित वं भौर 
२ चौतन्य की न्याई मारी । 
सो चिदाभास किये है । 





_ 


॥१५३॥। यहां चिदामासपूष जो वि्ेष चतन्य (= 





कहा है। सो षषठकलाविपं उक्त कंस्पितविकतेष भ्रंश ५ 
के भ्रंतर्गत दै। 
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न ५ 

न 

। 

 ~---~---~ ~~ ~ 


२२६ ` विचार चन्द्रोदय ॥ ( दशम त | 
# १९० प्रदन-यह चिदाभास विहोपचै्न्य कहते । 
किये है ? ` क 


उत्तरः-अत्पदेश ओर बालदिषं जो वस्तु 


[ 9 त १ क ` 1 


१२६ | 
होगे । सो विशेपकदिये है ॥ जाते चिदाभास | 
अन्तःकरणरैश बौर गग्रतस्त्रनकालव्राअन्चान 
फालविषे है यति विकेपचेतन्य कहे है .॥ | 


॥ १५४ प्रधिष्टान भौर अध्यस्त । इष मेद । 
विशेपदोप्रक्ारका ह ॥ तिनमें < 


१ ्ांतिकालविपे जाको प्रतीति होवें नहीं ८ 
















| ` जाको प्रतीतसे नंति की निवर्त होवं । भविष्ठान्‌- । 
` स्पविशेष दै । भ्रौर ४ व 
र भातिकाल्विपे जाकी मतीत होवे भरर प्रधिष्ठान | 
(- व प्रतोति होवें नहीं सो अध्य | 
8 ८; ॥ याड को कत्पितविश्तेप 
अ 6111 ९ £ । 
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फला ) सामास्य विशेयचतत्यवर्णन- १० २२० ` 
५ १९९१ प्रदन--विदोषरीतन्यविपं दृष्टात कमा 7. 
उतप्तर- | 
ट्ट न्त - | 
रजे सूयं श प्रकाश खवर खमान है । परन्तु 
स्वंहि हान प्रत्तिबिव होता नही ओर अहां 
जल वां द्षेणख्य उपाधि होवं तहां प्रति- 
विवरूपङ्‌रःविशेष भासता है ॥ 

-२ वा जते सूर्या प्रकार सरवे समान है| 

“परन्तु सो वच्कूपाख आदिक१ो जलावता 
नही ' भौर जहां जा पराया ( ूयकातमणि) ल्प 
उपाधि होगे । तहां मग्नरूप्े विश पहोयके ( 
वञ्चशपासमादि कको जलता है॥ 

तिनं 

१ सामान्यसूप है सो सर्दा ज्यका त्यों 

 होचैते यथार्थं ( बहुकालस्थाई ) ह । भोर 
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२२८ विचार चद्द्रोदय । ( दक्ञम ` 
२ उपाधिकरि भाता & जो विदोषख्पसो ` 
व्यभिचारो होतेते अयथाथं ( बल्पकाल ` 
स्थाई) है। 3 
१ तसे सामान्यचं तत्य जो अस्ति भातिप्रिय 
सो सर्वेत समान है । परन्तु विसमे बोलना ` 
चलना इत्यादिकविदोषव्यवहार होता नीर ` 
२ जहां धन्त.करण उपाधि होवे तहां . 
चिदाभाषरूपसे विदोष चं तन्य होयके बोल- ` 
ध साचतना | कर्तापनाभोक्तापना । परलोक 

{९ लोकविपे गमनागमन । दस्थादिक 

। दषु = 
ति व्यवहार होवे है | 

१ सामान्यचं तत्य जो ब्रह्मसो सत्य है । भौर ` 

२ उपाधिकरि माता है जो विरोषचं तम्य ` 

विदामास । सो मिथ्या है ! तसे 





। 
1 
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कला) सामान्यविशेपरीतन्यवरणंन-१० २२६ 

[ १] पृन्थपापक्ता कत्तपिना । 

[२] सुखद खा भोक्तान । 

[३] परलो ‡श्सलोकविषं गमनागमन 1 

[४] जन्ममरणं ॥ 

[५] चौरासःलाखयोनिकी प्रचि । 

इत्थादिकसंसारण्प घमं भी चिदाभाषक 8 । 

याते मिथ्णरा है॥ 

१६९२ प्रश्नः--विश्नेषचेतन्य के जातने मं रया 
जिंदवय करना ! 

उत्तरः-- 

१ विश्चैपचैरन्य जो चिदामास । भौर 

२ पिके धम । 

सों न्दी भीर<भमेरे नदीं । श्न्िय भेद्विषं 

कल्पित हमै इनकाभमषिष्ठान्‌ सामःस्छचतन्य 

प करना 
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२३० विचार चद्रौदय 1 ( दशम 
> १६३ प्रदन-सामान्यचेतन्य सो क्यादै! 


उत्तर 


१ जो आकाशकी न्यांई्‌ सर्वत्र परिपूर्णहै। 
नो सर्वनारूपश्ा घधिष्ठान 8 । 
३ जो अस्तिमातिप्रियरूप 
9 जो. तिविकाख्रह्म है । 
सो सामान्य चेतन्य है । 
% १९४ प्रदत-त्रहय । सामान्यनरौतन्य काहते 
हये है 


| 
| 
| 
| 






उत्तरः-भधिकेदेश ओर काल विषं ध 
होगे । सो सामास्य कहिये है ॥ 4 
जाते अया । बुद्धिकल्पित सवंदेशमौर स 
 कालविषे व्याप है। वाते ब्रह्य षामन्य 


खतन्य कृ 


॥ 
[1 १. (0166101. 10111760 0४ 


4 >~ 3 > ^ - धवः 1 2 2, 3 च 
1 ४ 1 । *। 
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कला ) सामान्यविशेपरीतन्यवणंन-१० २३१ 
१६५ प्रदन- सामान्य चैतन्य जानने विषं दृष्टात 
क्याहै। 
उत्तरः 
हव्टांतः-जेसे एश रज्केविषं नाना पुरुषव को 
। किसी को दडशी। क्रिसीको सपंकी । किसी को 
| प्रथ्वीके रेखाकी । किसीको जलघाराकीर््राति 
होवं है । तिस र्¶तिविषै दोअ हं। 
। १ एक्‌ सामान्य हदभ्रर है । भौर 
२ दूसरा सर्पादिक विशेष भ्रंश है ॥ तिनमें 
। १ (१) “यहु दडदहै॥ | 
। (२) "यह स्पंदटै॥ 
(३) "यहः पृथ्वो की रेखा है ॥ 
(४) "यह" जलधारा है ॥ | 
-इसरीतिशे सर्पादिकविक्षेषथ शनविर्धंसामान्य 
इद" घ कटिये "यह अश सवत्र व्प्रापक 


द प्रो (10411110 ६५ म्र ्ामप्<4 0\/ © 





२३२ दिचार चन्द्रौ ( | 
इदंभ श जाते | । 
(१) प्नातिक्रालविषै मी भारता है । भी६| 
(२) श्रांतिकी निवत्तिकालविषे भी “यह | 
रज्जु है, इसरीति से माता दै) 
याते सामान्यददंंश अव्यभिचारी होमे 
ध 
२ परस्परव्य्भिचारी जो दर्पादिकविरेपभ्रष 
णो कतित है 
षिद्धान्वःतेसे सवंपदार्थनविषे पाच च है 
१ भर्ति २ मत्ति३भिय५रूप॥ 
१९ "वट है" यह भस्सि [सत्‌] । 
२ घर मासता है यह्‌ भाति (चित्‌) | 
„ ३द प्यारा दै। काते वट जल भरने ¶ 
उपयोगी है । पाते बह प्रिय (णानन्द) (घ्‌ 
सहुमादिक भी खपरिणीओोर िहणीको प्रिथ 


11111९51 ् (धट यहो शुक्रका 1५2०0 












कला ) सामान्यविशेपरैतन्यवणेन-१० २३३ 
५ स्थूलगोल उदरदाच्‌वटर्वाङ्प [अकार] । 
। रेते घटातिङसरवंभूत ओौरभूतनके काय नविषे 
भो जानना ॥ 
यह बाहिरकेपदाजंनतिषं पां चअ शदिलायेततंसे 
१ भीतरदेहभादिविषं -- 
(१) मै ह" यह्‌ अस्ति है। 
(२) भै भासता [ जानता] हं यह 
भाति दहै। 
(३) ¶ सापमापको प्यारा ह" यह्‌ श्रिय 
है भर 
(४) दैह। श्ड्दरिय। प्राण । सन । बुद्धि । ` | 
वित्त । अहंकार । अज्ञान आर नफ 
यर्थ ।येनासर। . 
(५) इनके यथायोग साकार । सो ख्षय॥ 
ये अन्धरके पद्थनवरिपं ९।यभ्‌ श दिखे ५ 
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२३ विचार चन्द्रोदय (दक्षम्‌ 
२ इन सवं के नामरूपके त्याग रियेषे- ` 
(१) शृथ्वी | 
(२) ृथ्वी भासती है" । 
(३) घ्वी प्रिय है" | काहे पृथ्वी रहने को 
स्थान देती है । 

(४) शृ्वी एसा नाम है । बौर 
(५) "गभगुणयुक्त रूप है॥ 

पृथ्वी के नामरूप के त्याग पये 
(१) "जल है' । 


(२) जल भासता है" । 





५३) जल प्रिय है" । काहेते ल तपा 


; दुर करता है | 


। (४) जल देस नाम है ॥ ओर 
५५१ शोतस्पचगु युक्त रूप हे ॥ 
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कला ) सामान्य विशेपच॑तन्यवर्णन-१० २३५ 
४ जलके वातरूपके त्याग क्ियिसे- 
(१ तेज हैः 
(२) तेज भासा हैः 
(३) तेज प्रि हैः का्हेते तेज शीत ` 
ओर अन्धकारक दूर करता हुं । | 
(४) तेज' एशा नाम हं । भीर 
(५) "उष्णस्पर्दागुशयुक्तं रूप हं ॥ 
५ लेजके नामरूपके त्याग कियेसे- 
(१ वाय॒ है' | 
(२) "वायु माप्ताहै । 
(३) वायु प्रिय है, 1 कहते वायु पीना 
दर करता 8 । | 
€) श्वायु' सा चाम है । मौर 
(५) (परहित ओर स्पत्रगण युक्त 





रूप द॥ | 
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२३६ विचार चन्द्रोदय 4 
६ वायुके नामरूपे त्याग भरियेपे- 
(१) अकाश 2" । 
(२) "बाफ्ाज्च मासता है' | 
(३) आका&' एेश्ा नाम है । ओर 
रहषेफिरनेो अवकाश देता ३ । 
(8) आराशपेसानामदहै। भौर 
(५) गुणयुक्त रूप है ॥ 4 
७ काश के नामरूपके त्याग ध्ियेसे- 
(१) "पठे क्या है सो मँ जानता नही" । 
सा धक्ञान है । सो 
(२) "अज्ञान मापता ह । | 
(३) ज्ञान प्रिव है काहे भज्ञानी। 
जवन को प्रिय है। गौर अल्ञान प्रपच| 


का-कान्ण हधेसेजेवद्‌ का निर्वाह 
वकर~ दै । 
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कला }) साान्यदिश्चेप्चतन्यचर्णेन-{२ २३७ 

(४) 'अन्ञान देता नाम है । ओर 

(५) आरण विर्षप श्चक्तिवाला अनादि 
अनि्वचरीय भावस्प ष्हूल्पदै॥ 


८ अज्ञान केन।म्प के त्याग कियेषे- 


(१) क्षमौ व्ही हैदेये प्ररीषमान 
सवंवस्तनश्ा अनाव रग है। 


(२) अमाव भासडा है । 


( ३) ममाव चुः प्नीनन्ने भिय है' 
याका । 


(४) .अप्रावः ठेस दाभ३। भौर | 
; शरीव्िक्वक्र ल्द १/1 [10111260 0\/ ं 





२३८ विचार चन्द्रोदय ( दशम 

६ अभावके चामरूप के त्याग क्ियेदे- `. 

(१) अभमावत्वका स्वरूपभूतअधिष्ठान। 
त्वस्तुहीं घवशेष रहता है सो 

(२) बभावक्रे अभावपतैको प्र राशताहै। 

याते चितु है । भौर ¦ 

। (3) दुःखसे भिन्न दै। याते आनन्दै। | 

` ` इसरीतिसे 

१ सर्वनामरूपविलै अनुगत अव्यभिचारी २ 


न।मख्पका धधिष्ठानब्रह्य सामान्ये &। 
सो सत्थ । घौर 


दै ४ जोकि जि 





॥१९१५॥ 1 
१ युषुप्ति मूर्छा षम।धिका प्रकारक सामात्य | 
( तत्य ह | 
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 " जकः जकन कोते करकः शको दि 


कला }) सामान्यविदेपचीतन्यवर्णन-१० २३९ 
२ वटको म जानता ह, इक्रोति है प्रमाता । प्रमाण 
सौर प्रमेयरूप चिपुटीका प्रका्क साक्षो सामन्य- 


चौतन्य है। 


३ जाग्रदादिभवस्थाङी संधिका प्रकाशक सामान्य 


रीतन्य है ॥ 


ध्तंसे हौ वृत्तिनकी संधिका प्रकाश्चक सामान्य 


रौतन्य है ॥ 


५ अगुष्ट के म्ग्रभाग का प्रकाशक सामन्य- 


खीतन्य है ॥ 





६ देशान्तरविषं वृत्ति गर्ईोने। तव तिसके मव्यभाग 


का प्रकाशक्र सामान्यरीतन्य ह ॥' 


७ सूयंचन्द्राकार वत्ति हुयो होवे तिसके मध्य माका 


प्रकारक सामान्यरौतन्य दै ॥ | 
= रेको म नहीं जानता ह, एेसे भज्ञनविशिष्ठ 


11415511 च वा ) 


मान्यचैत ॥ 
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२४० विचार चन्द्रौदय । ( दशम्‌ ` 

२ वटके नामरूप पटविषै नहो ओर पटक | 
। | १५६ 
 नेापल्प षटवप नहु | वत्तिप स्परभ्प्रभि- 
चारये नामरूप मिथ्या ॥ | 
यह स।[मान्यरीःन्थके लारमेविषं दृष्टान्त इ॥ `. 
१६६ ४२ -: क्त सागान्य चट >. रप ए हष) सवते 


भविक सुदेपता श्नौर व्यापकता कंसे है? 
उत्तर - । 


1 जो जो कायें है | सोस्यूल गौर परिच्छित्र 
होवे दै । गौर | 
 २जोजोकारणहै। सो सूक्ष्मबौर ग्परापङ्. 
^  (अधिक्देशवि) होवे है । यहुनियप् 8 ॥ 1 
घाते ब्रह्म सवका कारणहै यातिवंसे अधिक्‌ | 
 सृ्म ओर व्यापवद्ै। रो बव दिखावे है| 
+ षह जोवश्तु रकी हेरे भौर कीकर. 
॑ ॥  दोवे। सो वस्तु व्परधथिचारी ६ | 


[५ 
१.५ 
४, 
#, 





कला ) सामान्यविशेपचैतन्यवशंन-१० २४१ 
१(१) जति समुद्रजलसते कठिन फेन भौर 
लवण होवे है । याते जन्याजावे ६ कि 
पृथ्वी अलङ्ञा कायं है । ताते पृथ्वी 
ते जल दुष्षम शौर व्यापक ह६ै॥ 
ग्वा 
(२) पृथ्ीके पाषाण आदि अवयव वष्च- 
विप डले हुये निरस्ते नहीं । शौर \ 


(४) पएृण्वीर्मे जहां २ खोद के देखो तर्द २ { 
जल निकखता है । भर | 
थ्वी दद्गणाविक- 





(२) पुरार्णोविपं 
देशव जलश्ादै। न 
£; री ते मदेम अर्‌ 
10८4 तेः नी जषा (लन 1८ 0\/ € 





, २४२ विवार चन्द्रोदय । ( दकश्चम | 
। (२) तेरे भग्निादिक्के तापसे शरीरविषं 











।  अस्तरैद ( पीना) चुटताहै भौर वरषा 
॥ होवे है । याते आन्याजावे हौ छि जल । 
। सर्नकाकायं ह। तते जलते भग्नि | 
¦ । त) पृक्षपटं । भौर ठउपापङ्‌ ह ॥ 


शिवा 


(२) जल वच्नविषं ठुह॒रता नही परन्तु घट 
विषं ॒ठहरता हं । भौर 


(३) सूर्यादिक क प्रका धषटविषौ मी ` 
रहूरता नटी । ओर 


। ( | (४) पराणो बिष जलते दशगणा आदि- 


, _ -पवततज कहा ह । ह | 
र भो ज तेज सृष्ष्म हं भौर । 


1141९511 ©118५/810 \/2/8185} 01661010. 01011266 01/16 
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कला) सामान्यविशेपचौततन्यवणन-१० २४३ 


३ [१] तैसे अग्निका जन्मगौरनाश पवन के 
अधीन है । याति जाच्या जारे दै कि 
तेज वायुका कार्यं है। तति तेजते 
वायु सूष्ष्महं ओौरः व्यापक हं॥ 


किवा 
[२] सूर्यादिकशा प्रकाश घटादिपात्रविणे | 6 
ठहरा नहीं परन्तु तत्रते दीखता हं 


मौर वायु तो नैर से भी दीखता | 
नहीं ॥ ओौर | 


[३] परणोधिषं तेजते दशुण अविक 
। वयुक्दाहे। 
` याते तैजसे वायु सूक्ष्म हं भौर व्यापकृह ॥ 


[71८|<811८1 8118५81 \/8/8/185| 01661011. 01901260 0 € 
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४४ विच्लार चद्रो ( द्यम 
¦ ४ [१] तसवायु श्री उत्पात्त स्थितिओौरश्य 
लाद (पनार) षं हुः होवे है यते 
जाध्याजव है कि वाय आकलन 
काय हं ॥ तते चाय ते आका 

सूक्ष्म है ओर व्याप है॥ 
त्रिवा 1 








[२] वायु नेत्रम दोखतता महीः च 
त्वचसे स्परशोगुण्टारा ग्रहण होता है 
बार भाक्तो त्वचा भौ ग्रहण | 
` दोरा नही । भौर | 


देशवति भाक्ाग कहा ह 


यतते भीसो आकार दस्तते सूक्ष्म ओर | 
व्याप है 1 
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कला ) सामान्यविणेपरौतन्यवणंन-१० २४५ 
1 ५८२) तैसे "माकारसे आगे क्या होवेगा 
एसा विचार कयि हये मँ नहीं 
जनता हृ ' एेसे बुद्धिके कु ठीभावका 
माश्रय (विषय) अनज्ञानप्रतीत होता 
है याते जान्याजवे है कि आकाश 
अज्ञाना कायं है | ताते खोअजान 
भाक्राशते सूक्ष्म ओर व्यप है॥ 
| कवा 
। (२) भाकाद्चत्वचासे ग्रहण ता नही । ( 
परन्तु मयसे म्रहण होवा & । भौर 
मनघ्चेभी ग्रहण होता नहीं । भोर 
(३) क्षाकाशते अनंतयुणअधिक अज्ञान 
शाक्नविषै कहा है । 
| यत्ते भी सो अज्ञान आश्नशते सूक्ष्म 
धार व्यापक ह॥ 
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२४६ विचार चन्द्रोदय । ( र । 
६८१) तषे म रहो जानता हु. इष अनुभव 
0 का विषय जो अज्ञान | ताक्ाप्ररश 
जानते वाले वेतनसे देवे है । भर | 
(१) अज्ञान है । 
(२) “अज्ञान भासता है । 
(३) अज्ञान अज्ञपुरुषश्ो प्रिय ह । 
इखरीतिसे धज्ञानविषे भनुस्यूत भध 
प्रियस्य ब्रह्मचेतन भासत। है । यते अञ्च 
ब्रह्मचेतनके आधित है । ताते ब्रह्चेत 
धञ्चानते सुद्म गौर व्यापक है । किवा 
.. (२) धज्ञान मनकरि ग्रहण होता नह 
४: परन्तु भे चही घानता ह इस भ 











हव ट 
` भवल्प लिगकरि तकरा अनुमान, ह" 
६ै। ओर ब्रह्मचेतन स्वयं प्रकाश 
` होते क्रिसी भी प्रमाण का दि 
॥॥ 
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कला ) सामान्यविशेपचैतन्यवणंन-१० २४७ 
(२) शरीरष्षिं तिलशो न्यांई्‌ ज्रह्मके 
एक्देरादिषं अज्ञान स्थित है 1 ओर 
अवशेष रहा ब्रह्म शुद्धस्वप्रराश है। 
एसे श्र तिविषं कहा है । 
यातेभौ सो ब्रह्मचेतनअज्ञानते सृक्ष्मभौर 
व्यापर है ॥ 
इसरीतिसे स।माभ्यचंतन्यरूप ब्रह्मशीसवंप्रपच 
से अधिकसूक्ष्मता गोर व्यापकता है। ( 
% १६७ ४दन-पामान्यर्च॑तन्य के जानने से क्या 
विद्चय करनाटै ? 
उत्तर- 
१ (१) अस्तिभातिग्रियरूप सामात्यथैतन्यजो 
ब्रह्म सोह 1 भौर 
(२) भ सो भःस्तमाति्रियरूप सामान्य- 
चोतन्यत्रम्ह हु । ओर 
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` चैतन्य वशंननाभिका दशमकलाखमप्ता १०. 
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को ` ला के क = कनः कज कः ऋ की क 


र्न विचार चन्द्रोदय स 


२ नामरूपजगत्‌ मेये विषे कल्पित है 1 । 
यह निद्यवय करदा । : 


+ १९८ प्रदन--इस रीति से निदचय किये से क्या 
होवे है | 
उत्तरः-इस रीति से दिदचय क्यिसे ४ 






अदथं कौ निवृत्ति भौर परमानन्द की प्रा 
रूप पोक्ष होवे है ॥ 


इति धी विचार बन्द सामान्य विशेषः 







९.८ अये 


॥ यथ एकादशचकला प्रारम्भः ॥११॥ 
% "टसं षदाथे्यमिरूपण & 
| -(~)- 





। ॥ इन्द्रपिजय छन्ड ॥ 


वाच्य रक्ष्य लखी तत्‌ त्वंपद | 
लश्य दुह कर एक हढावं ॥ 
गिच्न ज देशदहि काल सु वस्तु र। 
घम उमेत उपाधि उड्ावे ॥ 
॑ १५५ 

जन्म तिथी लय रक माधिक | 
ज ननहार सभी! जग भावं ॥ 
ईश्रर वाच्य सु है वतपादहि। 


ब्रह्म सु लक्ष्य उपाधि अभावं ॥२९॥ 


4 
| भक = चाक कः = कनक 


॥१५७ मायारपाधिवान्‌ । 





क क ~ =. < अ 
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¢ “तत्‌ पदहै। 
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२५० विचार चल्द्रोदथ ( एकादच्च 


संसृति मानत आापद्धिपै पर- 
1 १५८] 
तन्त्र अयिद्यक्‌ अल्प जनाव ॥ 


| 

त्वपद वाच्य सु जोव विवेचित। | 
लन्थ सुमाक्षि उपाधि दहावं॥ | 
वाच्यहुत्र्णहि भेदव है पुति। | 
लक्ष्य विभेदनरचक गावं ॥ ॥ 
ष्रह्म अह्‌ इस भानि जु जानत । 
ई पीतांबर प्रहा पाव ॥२३॥ 

% १६६ प्ररन--तत्‌' पद सो व्या 8 ? , | 
उत्तरःसामवेदको छादोग्यडप.षदके षष्ठ 
। पाठक (अध्यास) दिते दवेत तु नाम पत्रक 
भति तिसके पिता उदालकंमुनिनेउपदेशच ९ 







$+ गा ¶ 


कला) तत्वं" पदार्थक्यनिरूपा- ११ २५१ 
॥॥१५८॥। अरव्िद्याउपाधिवान्‌ ॥ ष 
11१५६॥ 

१ दभ्र "तत्वमसि" की न्याई 

२ श्रञ्ञान ब्रह्म" यह्‌ ऋग्वेद महःवाक्य है ? 

३ "अहृत्रह्मास्मि' यह्‌ यजु दका महावाक्य है। 

४ “म्रप्रमात्मा ब्रह्म यह्‌ अगवंणशदक महा 
चाक्यदटै। 


१ जो तत्‌पदका वाच्य भ्रथं ईदवर टै श्रौर लक्ष्यप्रथं 
युद्धव्रह्यदहै। सोरु ऊपरलिले तीन महावत्रयगत. 
"व्रह्म" शब्द का वाच्यप्रथं प्रर लक्ष्यभ्रथंदै । धीर 
२अओरवपद का वाच्य अर्थं जीव दहै म्ररु लक्षय श्रथ 
कूटस्यसाक्षी ह । सोई उप तीन महास्यगत 
। प्प्रज्ञनं प्रह श्रयं पदसहिति "आत्मा 
{ इन तोन पदन का वाच्पन्नं श्रोरलक्ष्यरथंदै। रौर. 

। ३ सारे "स्यभसि' वाक्यका जो जीवब्रह्म की 
4 एक्तसरूप प्रथं है । सोई उक्तं तीन महवा ` 
। काप्र्धदै) ¦ | 
11115511 5118811 \/8/81185। (01166101. 1411260 0४ 8 
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२५२ विचार चन्द्रोदय ( 
०२०० प्रणन--^्वं' पदसो क्या दै? ५ 
 उत्तर-इसोही (तत्वमसि महावाक्य 
दूखरापद । त्वं" पद है ॥ £ 
०२०१ प्रदन-वाच्यायं भौर लश्या्ं सो वया है? . 
उत्तर.शब्दका ध्यक साय जो सम्बन्व घ 

शब्दकी वृत्ति कद्विये है ॥ सो वृत्ति दो प्रशार 

कीहै।१ एक राक्ति वृत्ति है भौर दृषरी 
 लक्षणावत्ति । 










१ शव्दविषं बथ्के ज्ञान करथेका सामं | 
रूप जो शब्दका अथंके साथ साक्षात्‌ सवष / 
| सो जब्दी शक्तिवृत्ति  ॥ ओर 
. २ शित्त जान हये धयंदारा जोष ६ 
+ . रा अर्थक साय परम्पराङ्प चस्वन्य ६। 
. सोई लब्धे लक्षणावृत्ति & ॥ र 





1 यष 


कला) ^तत्व' पदाये क्यानिख्पर ११ २५३ 

तिभ 

१ शक्तिवृत्तिकरि जो अर्थ जानिवेहै सो शब्दे 

का वाच्यर्था. कहि्यि है । ताही को चक्य- 
शौर सुख्यञर्थ भी शह है ॥ भौर 

२ शक्षणावृत्तिकूरि जो भर्थं जानियेहै। सो 

राव्द का लक्ष्यधर्थ फहिये है॥ 

० २०९ प्रदन- लक्ष.वृत्ति कितने प्रहर कीहै? 
उत्तर-१ जह्‌ बगृहव्‌ बौर २ माग , ( 

त्यागके भेदते लक्षणाशृत्ति तीनप्रहारदी \ 

† 
ध ९८ प्रशन-तीन श्रकार की लक्षभाके लक्षण भ्रीर 
उदाहरण कौनसे ह । 

उत्तरः- 

१ जहा संपूर्णवाञ्यर्थं का स्याहं 

| वाच्य र्ग के सम्बन्धी का ग्रहण होने । सो 

 नहतशक्षणा ६॥ 





~ कः । 
२५४ विचार चद्रोदय । ( एकादश । 
जसे कोई पुरुषने काहुको पृद्धया जि. | 


गायका वाडा कहाँ है? तव तिसन काकि 

गङ्गाविषे गारईका वाडा £, यहां गगापना 1 

वाच्यअर्थं देवनदीका प्रवाह 8 तिसविषे . 
गाय का वाडा संभवनही । याते संपु विच्य 
। अथं जो देवनदी करा प्रवाह! ताक्ना त्याग 
कारके । तिषके संववी तीर का ग्रईण है। 
) २ जहां वाच्या त्याग न करिकर तिसके 
। सम्बन्धी श ग्रहण टवं सो अदत्‌लक्षएा है॥ + 
जसे किषठीे कहा किः-श्ोण दाडता- 
९,॥तहां शोणप्रदका वाच्यमयंो लालरङ्गं 
है । विसविषे दौडना संभव नही" | यवै 
ध ¦  वालरङ्गवाला घोडा दौडता ६ । एेषे वाच्य | 
“ का त्याग न करिकेतिसकरे संबन्धी बोडे ` 

रूप अधिऱ अयः का ग्ण हो ्ः 

















४ ग्रहण हाव है|. 
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कला) स्व" पदायं निरूपश-११ २५५ 
जहा विगोधी कषुशवाष्यमाग का त्याग 
करिकँ तिखकेसवबधीअवि रोधीकष्ठ7वाच्यरमाग 
का ग्रहृण होगै। खो भागत्यागलक्षणा है ॥ 
जसे पूं क्रिसी देशकालविषे देख्या पुरुष 
अन्यदेड राविषै देखनेमे अ!गौ । तवदेखनै- 
हारा परुष कहता ह किः-तिस (दर) देशभर 
तिस (भ्रू) कालविवं जो पुरुष देखा था 
सो पुरुष इख समीप देशभौर इष [दतेमान] 
काल्विषे भाया है, । इहां हिस देशकाल 
ओर इष देशकालरूप व.च्यभागकी एकताशा 
दिरोध है याते तिनकी हटि त्यागकरिके 
"पुष यदहो है' एेसे अविरोधीवाच्यभागका 
ग्रहण होवं है॥ 
 * २०धप्रदन-तीनप्रकारकीलक्षणामेसे महावाबयविषे 
४ कौनसी लक्षणा संभव है? 
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२५६ विचार चन्द्रोदय । ( एकादश 
उत्तर" 


६ 
ब 
> 


जशृतुलक्षणा मात्रिये ¦ तो 

[१] त्‌" त्वं" पके वाच्यभर्भविषं 
भ्रवेशमये ब्रह्मचतन्य ओर साक्षी 
चन्या त्याग होगैगा । ओर 

[२] तिन भिन्न गघद्‌जडदुःखरूम प्रप. | 
` चका ग्रहण करना होवेगा। अथष | 





पणह्प वाच्प्रभाग कामी चेन के 4 
ायि त्याग क्रिय च्चै अवशेष र. 
युन्यक्रा ग्रहृण करना दोगैगा॥ ` 

ताते म्ालनथं को प्राप्ति होगी 1 तिसते . 
ध्पाय विद्ध हवै नदी । यति महावाक्य 
विषे जश्तुलक्षणा संभव नदी ॥ । 
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कला ) शत्वं" पदां निदपर-११ २५७ 
२ जहांअजहत्‌लक्षणा होवे तहां वाच्यअथ का 

वुच्छं भी त्याग होगैनही।जौ अविफभयका 
| व होवं है । जो महावाक्यदिषं अजदृत्‌ 
लक्षणा मानिये तो (तत्‌ त्वं पदक 


(। 





ष 
~: 


नक + क 
(० 


वाच्यभथं ज्यका त्यों वन्यारहैग। ओशरताके 
साथ शून्यर्प धधिकमय का ग्रहण करना 
हों गा । याते एक्का का विरोध दरी हवं 
नही ताते क्षसा करभै का कु प्रयोजन 
विदध होवं नही'। याते महावाक्यविष 
अजहूतलक्षण संभव नही ॥ 
३ ऊर्हामागत्यागसक्षणा दोक तहां विरोधी 
भागकात्थाग फर फे अविरोधी भाग करा 
ण हिव है। जो महावाक्य विषं भाय 
त्यागलक्षणा मानिये तो । 
(१) वत्‌! स्व, पद के वाच्य भर्थं मसे 
धर्मसद्वितत मापाशविच्ाङ्प विरोबी- ` 
भाग क्रा त्याग होनै है। मौर 
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॥ ` २५८ विचार चन्द्रोदय (एकादश 
| [-] अविरोधी सङ्घ शुढचेतनभाग कां । 
। ण होवं है 1 २ 
ताते 


१] तिनकी एता भी बनं । भौर ` 
२। तिसते परमपुरुषाय की प्रा? ग 
याते महावाक्यविले भाग त्यागलक्षणा. 
समव है। व 
) ® २०८ प्रदन- तत्‌" पदका वाच्यभ्र्थं लक्षय 
भथ क्याहै? 





र, 





कला) तत्व" पदाथ क्यनिख्पण ११ २५६ 
३ सत्वगुण रजागुण भौर हमीगृण । ये तीन 


ईश्व क चस्दु है । कहियेसृष्टिरी सामग्री ह॥ 

४ विराट हिरिण्यगभंओर अब्याकृत । येतोन 
रदुश्वरके शरोर है॥ 

५ वश्वानर सूत्रात्मा ओर अन्तर्यामी ।ये 
तन ईशपने$े अभिमानी है ॥ | 





॥१६०॥ यद्यपि माया भौर तीनगण एकी 
पदां्याति ईद्वरके देश्च वस्तु मोर शरीरकोएकता 
होवे है तथापि जसे कुलालको घट करने कै लिए 

१ मृत्तिका सूप पृथ्वी का देश है । ओर 

२ मृत्तिका का पिंड वस्तुहै। भीर 

३ भ्रस्थिभ्रादिकल्प पृथ्वी का भाय शरीर है । 
+ तिनको एकवाका भ्रसंभव नही ध शुरवरकेभी 
। देख भ्रादिक की एकता का श्रसंभव नहीं ६ ॥ 
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२६० विचार चद्रौदय 1 ( एकाद 
एक हू । सो वहृल्य ह्येऊ, खी जी | 
ईक्षणा तिसा आादि लेके "जीरर्यङरि 
प्रदे भमा, यहांप्यंत ॐ सृष्टि । सौ ईसवर्‌ 
का कार्यटि॥ । 
७ (५) सवं ङृक्छिपना (२) सव'ज्ञपना (३) 
। . व्यापदपचा (४) एक्पना (५) स्वाधीन | 
पना (६) समर्थपना (७) परोक्षपना 
(८) मापाउपाधिवानरपना । ये अट | 
ददर के घम हि। | 
११) एन उर्गसहिच माया । ओर 9 
^ ` (र) तिषविषं प्रतिदिवल्पविदाभाष भीर ` 
 “ (३) तिनका अश्िष्ठान ब्रह्म 
येसर्ममिलिके ईष्वर कटियेहै सौ 
 '  पदका वाच्यञ्रथं है ॥ | 
२ दतसवं सष्टित माया भौरचिदानाभ 
^ “ ` त्यागकरकिमवश्ेषरहा जा विराटदिरण्यगय । 
| ( ओर वष्याकृत का जधिष्ठाब ईदइवरलाक्षाप्ुर 


द 


गगरो त्तकं ०० ०. 
























कला) तत्वे" पदा्थक्यनिह्पण-११ २६१ 
९०६ प्रदन ~ ब्रह्मका ओर माया भं प्रतिबिम्बरूप 
ईदवर का परस्परभ्रध्यास (अन्योन्याध्यास) 
कंसे है? 
उत्तर--असिचःरदृष्टि सै 
१ ब्रह्मकी सत्यताक्ा ईदवरविषे संसगं (ताद- 
त्म्यसंवन्ध) अध्यस्त है । याते ईइवर सत्य 
प्रतीत होवे है। आर 
९ ईश्वर अरु ताको कारणता स्षख्पशह्यं 
शध्यस्त है; याते ब्रह्म जगत्‌ क्कस्ण 
प्रतीत होवे है यादीका शनुत्राद षव्सा _ 
लक्षराके वोधश श्रृति पूरारुमीर आआचा्यक्रि 
दचेनं फे दै। आ: 
{ इदसरीपिसे हय मौर ईवर छा पस्स्वर 
 रध्थासदै ५ न 
4 ¢ वि° ३३ 


(14 (18/82 \/ । कः वाठ 001००0१. 08054 ¡ ०। © | = ७ 4 £; ट | । 
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` 
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/ ` ४ यहृहो शरीर ह ॥ 
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२६२ विचार चन्द्रौदय । ( 
५ २०७ प्रदन--उक्तम्रध्यासकी निवृत्ति रंससे ह । 
उत्तरः-उक्त अध्यास छी निवृति + 
ज्ञानसे होवे है ॥ ्ः 
* २०८ प्रशन~-त्वं' पदका वाच्यभ्रथं मरौर त | 

व्याह? 









उत्तरः- 


३ स्थुल सुद्म ओर कारण । येतीन जीव । 
` वस्तु (मोगसामग्री) ह । भौर 


` , ५ विश्वतेजस घोर प्राज्ञ । ये तीव जीवं ¡ | 
। |. ( छर्भिमानी है । 4 | 
^ ६ जाग्रते धादिलेके मोकपयन्त जो गोग 
न | सखार । सो जीवन्न कायं है व 


कला ) तत्व" भदायं निरूपण-११ २६३ 
५[१] अत्पशक्तिपना [२] अल्पन्ञपपा [३] 
परिच्द्त्तपना [४] तानापना [५] परा- 
घोनमना [६] गखम्थंपना [७] अभरोक्ष- 
पना ओर [८] अविद्याउपाधिवाचुपना । 

ये आठ जोवफे धमं है॥ 

[१] इन सवंसहित जो अविद्या । ओर 

[२] सिसविषं प्रहठिविवल्प चिदाभास । मोर 
[३] तिक्रा भविष्टान कूटस्य । ( 
ये सर्वं शिलिके जीव फे. है ॥ सखो भीव 

त्वं" पदश्ा वाच्यं है ॥ । 


२ इन सर्वं सहित चिदामासर्भगि कात्य 
करिके अवदेष रहा जो । स्यूलधूष्ष्मकारण 
शरोरका धयिष्ठान जीवखाक्षी, श 

आत्मा श्रो (त्वं' पदकरा लक्षय ६ । 

५।८७।१५ छ3वा 11 ,6 
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२६४ विचार चन्द्रोदय (एकादश 

० २०६ प्रदन-करुटस्थ का प्रौर व 

का परस्पर भव्यास कंसे ६ 
उत्तरः-अबिचारहष्टिते 

। १ कटस्य शीयत्यता1 संसग र 

। जीवे अ यस्त है। यति जदभिथ्णाप्रतीष 

, हवे नषा । किन्तु सत्य प्रदीत होवे । गीर 

२ जीव धर्तार कत्तपि्ै आदिक धमक 

त्वल्प 1 कटस्यमे अध्यस्त है । याते कटस्य 

अकृत्त धमोक्ता असंसारी सित्यमुक्त * धष 

- ब्रह्मरूप प्रतीत होवे नदीः । किन्तु याति 

 विपरोतिं प्रतीत होवे इ ॥ -1 

` 'इसरीततिसे कुटस्य का ओर जीदक्ा परलय. 

{ ` घव्याषहे। र 

2 ् २१० प्रएनः--उक्तम्र्यासकी निवृत्ति किसते होवे है । 

. `  उत्तरः-उक्त ध्या की निवृत्ति विव 






























कला) स्त्य पद्ाथे क्यनिल्पण - ११ २६५ 
* २११ प्रदन~तद्‌' पद भौर सत्वं' प्दके अयं कौ 

महावाक्य विषं कथनकरो एकता कंसे संभव है 
उत्तर.- 

१ यघ्चपि तत्‌" पद भौर सत्वं" पदके बाच्य- 
अथ जो उफाधि्हित चैतन्य ( ईदवर भोर 
जीव) दै ¦ तिनही एक्ताका बिरोषदहे। 

२ उथ।पि (तत्‌' पदका लक्ष्याय ष्ट भौर 
त्वं" पद का लक्ष्यां आल्या । जिनकी 
एदताका कुशं भी पिभोव नही ॥ 

एसे, "दत्‌" पद शौर त्वं पद कै अथं की 

महाघाक्यविषे 


०२६२ प्रश्नं ब्रह्मद पेणा द्र 


उक्र: यष्‌ $ 
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क > 


कथनत छरी एकता स्व ६ ॥ 
एकताका हन सः) होवे ४? 
दात चिदाथासङ्गहवेहै॥ 
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२६६ विचार चन्द्रोदय ( एकाद 
% २१३ प्रदन-त्रह्यते भिन्न जो चिदाभास । सी. 
भ्रापफो ब्रह्मख्प करिके कंसे जाने है । ` 

१ जोवभाककरेमविष्ठान क्ुटस्यकालब्रह्मकेषाय 
मख्यअभेद है । मौर 
९ बृद्धषदित चिदामाखकाब्रह्मके साय अप ` 


स्वरूपश बाबर केशभेद होवे है । 
याते 


॥# ) ॐ कनी ^~ 
त च च 


१ बिदामास अपे स्वख्प का बोध पर कै. 
भापरो बर्हुशव्द फे लक्यरमरथ कूटस्य्प 
जने हे । भौर ॥ 

र पतै पिजरूप करस्यक्ञा भ्म क्रुटस्य हू 

` एते अभिमान करि प्म ब्रह्मह" । एषे 

। | इसररी-मे बिदाास्‌ आपङ़ो ब्रह्मरूप कर्कि 





>, 
, १ 
#- ७ 
चि, 


, जानैहै। 
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कला) तत्व पदाथेक्यनिरूपण --११ २६७ 
| ° २१४ प्रश्न -इन ततु ्रौर त्व" पदकेलकषा्थको 
^ एकताविपं द्ठात क्या है ! 
उत्तर--टणान्त- 
| १ जसे 
| (१) घटमठपाधिसर्हित घटा राय ओर 
मठाकालद्धी एकताक्षा दिरोष हे ॥ 
(२) तथापिषटमटसरूम उपाधिङ़्ी टक 
द्योडिके फेवलभाक्रा्लको एस्तान्ना 
विरोध तही ॥ 
जसे 
(१) कांची हंडोभौरमृत्तिकाहंडीविप 
दीपक जलताहोषे । तिनको उपाधि 
दोहंडी की एता विरोव है ॥ 
(२) तथापि शरि ःपनै हरि दीपककीएक 


ताक्ना विरोध नी । 
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२६३८ चार चन्द्रोदय । ( एकादष 
३ जसे ८ 


५१) राजा बौर रवारी (मेड) होवे । 
विनो उपाधि कषेना गौर भवावर्गेकी 
| एक्प्रा छा विरोष - 
(२) तथापि मनुष्यो की एकताश्ा| 

विरो नही ॥ 4 
४ जैसे 


(१) गङ्गाजल ओर गङ्गाजल का कलच / 
होवे । तिनश्री उपाधि ददी भौ| 
कलश कौ एक्ताक्रा विरोवदहै। 





 “ _ शिरो दही ९ 
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कला) तत्वं" पदाय निह्पर-{१ २६९ 

९५ जसे 

(१) सागर शौर जशक्रा विदु होवे।तिन 
उपाधि सागर ओर विदु को एत्ताका 


विरोश्र [६ 
(२) केवल जल डी ए्ञताक्रा वि योय नहो ॥ 
जीस- | 





(१) ई एक धुरुपकरो पिता की अपेक्षासे 
पुत्र बहते ३ भौः पितामह की अपेक्षा 
पौत्र वहते ह तिनकी उपाधि पिति 
भौर पितामही एकता का विरोषरह॥ 


(२) केवलपृरप की एकता को विरोब 
नहो 1 4 < नः 


क, ४. "= "१9 










२७० विचार चद्रोदय । ( हादशकला 


७ डस कोई काशी काराला यथा| सो हस्ती ` 
पर्‌ वेडि के सवारो भ निकस्यःथा । ताभ ` 
कोद यात्र वासौ पुर्षने अच्छी तह से ` 
देखा घा | पोछे सो स्वदेश दो गया ओौर 
# के राजक केह अन्य राजा क राज्य ५ 
दीव निशाषदिया । तव सो लंगोदी परे । 
) अङ्गं विश्रुत लगाय क हाय भे तुम्बी ओर 
` दडलेकेबगन पदसे तीयंयातराङ्ागया॥ 
ह फिरते फिरते तिस यात्रा वासी पृरष के ५ 4 
। प्रामभे ग्या | तव तिसदी देलिकेषो ` 
 पात्रावाौ पृर्प अन्य यात्रावासोपुरुषन का 


: कुः 
४ श्या मया किः-अपने कादी विषजो 
१. | रजादेखा था ( क ॑ 
॥९ ०१५९ 10 81 2४/81} (८ युह्‌. 81०10; 01026 0 


। 
0 
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त 
& 
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कला) तत्व" पदार्थक्यनिरूपण-११ २७१ 
ठब अन्ययात्रावाघीपुरुष कहते भये छिः-- 
(१) सो देश शन्य । यह्‌ देश अन्य ॥ 
(२) पताका काल (भवस्था) अन्द । 
याका कालत भन्य ॥ 
(३) तिउी वस्तु (सामग्री) अन्य। 
यारी वस्तु अन्य है 
(४) दविस अभिमान अध्य । इसका 
सर्भिमानं अन्य ॥ र 
(५) तिसा कायं भन्य । षका काच 
अन्य ॥ कः 
(६) तिखके घर्मं अन्य । इसक्र घम भन्य ॥ 
यति तिय काक्षी क राजा भौरदष भिधु- 
कदी एकता कसे वनं ? 
, ठब सो प्रथम यात्रावासी पुर्व कठता भया 
किः विके बौर श्सके (१) वेश 
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२७२ विचार चन्द्रोदय ( 
(२) काल (३) वस्त्र ( 9 ) अननिभात 
(५) कायं ओर (६) धमेका त्याग करीके 
दोनःतिषि नुगत (अनुस्थुद्त) जो पुर्षमात्र. 
` सो एकही ै॥ प 
मिदढांतः-तेमे जोपरईरपरके बी देजकालओादि । 
क्ात्याग करके । दोनो विणे अनुणतत जी| 
चेनचमाच्र ब्रह्मओर आत्मासे एः टी हयात. 
श्रह्मसोर्मेह मौर दसो श्रहमाहं, ठे 
हद्‌ निश्चय करना । सोई द्त्वज्ञान दै ॥ । 
याहं ते सवंूखपी निवृत्ति ओर पररमारद्द | 
` की प्रात्निङ्प मोक्ष दोव है। ५ 
इति श्रीविर्चापचन्धोश्ये 'तत्यमरसि' 4 
 महावाक्यगत तत्व' पदाथेवयनिल्पणनार्भि ` 
1 १ 1 वडा 01 1 ॥) 01128 ५ / 6 
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व 
व 4 
८ 1.47, क । 











'॥ भध द्वादसकला प्रारम्भ. ११२ 
| ४ © ६ - = 
तनी के दमि दृरिश्ाकाखणंन । 
_ १९१ 
॥ तोट रद्धन्द ॥ 
~= ०१९१ 
जिन आतमरूप पयो ज़ भले । 
र्हि घ्रं वधवमं मिटे सफले ॥ 


१६३ 9 
तम आवृत्ति धाधित संवित ने। | 
नि वोध सु पावक र्न जते ॥२४॥ 


जड चेन गांठ विभेद बते । 
इड शग पेष कषाय ष । 
€ 


जल जिम लिप्त न कंजदले । 
परणेन यग।मिजु कमं मले ,२५॥ 


नु 3. 
(दद इरी र याया जाव ह ॥ 


९ । | दे्यी 11 गायक्ति 3 द्‌ £ ॥ 5; 
| १६ लानको्वरणदस्तिे बानिवसधिव 
~ कर्मकरो सेके ॥ १६४ कणलका पतच ॥। 


1115511८ 8112५811 \/2/8/185| @&०॥6 001). 00102९0 0४ 
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। ` २७४: विचार चद्द्रोदय 
इम जन्म मारभक कमं फले | । 

। सुलद्रःखहि भीगत हो प्रले ¦ 

| इस माति जु होवत जन्म दिले। 

१ पिल सप पोतांबर स्वं विधले ॥२६॥ 

“२१५ प्रनः-कमंसोग्याह 

` उत्तरः-शरीर वाणी भौर मनकी जो क्रिया | 

५ ध  सोक्मं॥ 

” २१६ भ्रदनः-कमं पतने प्रकार फा 9 ? 

उत्तरः-९ संचित २ प्रार्य भौर 

८ २ क्रियमाण ( भागाभि) भेदते कमं तीन 

प्रकारका है। 

. ०२१७ पदनः-संचितकमं सो वया 8 ? 






५ प |, श्ियानोकमं।सो संधिचङ््मं है ॥ 
“` ॥१६५ देखिके ।। 





् ४95 > सः 


कला ) ज्ञानीके कमं निवृत्ति डा प्र णरवणंन-१२ २७५ ` 
८ २१८ प्रदनः-प्रारव्त्रकमं सो भ्या है? 
उत्तरः-अभेक संचित कर्मन के मध्य से 
परिपक्वमया गीर ईदपरक इच्छसे इव त~ 
मानदेहका धारम्भरू जो कोर्दएक संवितकम्‌। 
सो प्रारव्धरर्म है । 
५ २९९ प्रदनः-न्ियमाणकमं सो क्या ६? ४ 
उत्तरः-३ ज्ञानते पूवं वा पीछे इष वत्त मान 
देहविषं मरणपर्थन्ध करिये है जो कर्म । सो ` 
क्रियमाणकर्महै। . 
७ २२० प्रदनः-ज्ञानीके कमं को 
होवे है? 1 
उत्तरः-१ च्ावक्े भज्ञानके भावरणभ्रय ‡ ६ 
भिवृतति होगै 8 ॥ भावरणफी िवृत्तिके मये 
लावरणफो भाधयङ्रिकि स्थित संचित एहिये | 
र्वके अनेकजन्मविषं . त्यि कर्म कीतिदत्ति ं 
(वाच) हवं । र ` प 


111८811५ 11287) \/8/81125} 08०0. 0। 11260 0/€ 
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निवृत्ति किसरीप्ति 
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) 
२७६ विचार चद्रोदय 1! ( द्रादशकला | 


२ ज्ञाने शगेपीछठे ऽसजन्भविषे ।क्ये क्रिय 
। माणक "प अर्ता अभोच्ायसंगब्रह्महु॥ 
इत भिदचयक्रे बलसेथपने आश्य श्ननजतादा- । 
त्म्देनाग दरिकेओौरगगद्धे पकेशमावते जल- ` 
विपे स्थित कमलपत्र की न्पारईलानीको स्प | 
्रोवेनही । पितु ज्ञानी कै भ्रियमाण जो इ | 
दन्पविपं किय शुभ्र ओर अशुभकमं कामः 
बनं गहण णर ह 

३ भीर जज्ञान दी वितेपयक्तिरेसाधितक्ञानी 
< फे प्रारब्ध नपूव्रक किसीएः जन्सदिषर्वि । 
` इषजःमकेथरम एमी भोगधे निव्रति बद । 
“ तति ज्ञानो सर्ब्मषेक्त है । यष्टी चन 
¢ रचिततजन्मादिर सपार भी मुक्त &ै॥ „| 
. रोति इनी के परमरी ्िदृत्ति टीव ६ 


५५. 





# 
। 
† . 
५ 
9 
त 
# 















थ | 
* 


॥ अथ त्रयोदशकला प्रारम्भः ।१३॥ 


। सप्तानभूमिकाव्णंन॥ 
९.८० €> > 
॥ तोटकदछन्द ॥ 


। निज बोधफि भूमि सु खन अहे । 
{ १६६ 





/ इस शाति वसिष्ठ सुनी कहै ॥ । 
| शुभसाधन सम्मति आदि लहै । 
¦ श्ववशादिविचार द्वितीय वह ॥२७॥ 

| निदिध्यासन तीक्षरभमि गहै। 

| अपरोक्ष निजातम चौधि घहै ॥ 
| भहता ममता विन पंचम है । 

, | चछ्टवी वस्तु अक्षार दह ॥२५॥ 





8 ॥१९६॥ योगब सिष्ठविषं | 
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२७८ विचार चद्रोदय । ( प 


सतमी तुरिया ज्ञ वरिष्ठित है। 


` सबवृत्ति विलीन चिदात्म रहै ॥ 
१६७ 


इव गादश्ुपुश्नि न जागत है । 
परमानन्द मत्त पीतांवर है ॥२९॥ 


* २२१ प्रदनः-सवंज्ञानिनकानिदचयतो एकही है। । 
परन्तु स्थितिका भेद काहेतेहै? 


र  उत्तर--सवंज्ञानतिनको स्थितिका भेद । 


जनभूभिकाके भेदते है ॥ 
* २२२ भ्रदनः-सो ज्ञानभूभिका कितनी है ? 


` उत्तरः-१ शुभेच्छा २ सुविचारणा ३ तनु- ` 
५ . . मानसा 9 सत्वापत्ति ५ संसक्ति ६ पदार्था ॥ 
।. भाविनी ७ तुरीयगा । तेसावज्ञातभमिका है॥ ` 4 






1 कला) सप्तज्ञानभूमिका त ` २७ 
% दनः-युभेच्छा सो क्या ६ 
= १ पूर्वेजर्मादिषं थवा उसजन्स विषं 
किये विष्कामकमं ओर उपासनासे णु ओर 
एफाग्रचित्तवाले पुरुष ्ोविवेशव राग्थषट्संपति 
ओर मोक्षङ्च्छा । ये चारछधन होय केषो 
जात्माके जाने शी तीत्रद्च्ा होषे है। षो 
शुभेच्छा नाष ज्ञानको रथमभूमिकाहि 
% २२४ प्रदन--युविचारण। सोक्यादः १ 
उत्तरः-२ भात्माके लानतैकी तीत्रई 
ब्रह्मनिष्टगुरुके विधिपूवंक शरण जायके गुरते 
मखे जीवब्रह्मकी एश्ता के वोधक 
वाक्यकषोध्वणकरीके । तिष्व वण 2 
करो आपके मनविपै घटावनेवास्त १ व 
| यसि मनन (विचार) करना घा यु 
६ रणा वाम ज्ञानको दूसरी भूमिका ६ै॥ ` 
1 (॥<5111 ©8118\//811 \/० 88 00166101. 0२०५ ०५९ 


१ कः ~ णि ®. 
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२८० विचार चन््रोदय ^ 
 * २२५ प्रल-तनुमानसा सो क्या है ! | 


उत्तरः-३ स्वरूप फे साक्षात्कार कष्टे 
अपरोक्षअनुमषभथं श्रवा मनद्वारा निर्णयं 
- क्रये ब्रह्यात्माकी एकतारूप अथके निरन्तर ` | 
चितन ङप िदिष्याघनवे जो स्थल मत की 
कृटिये वद्विमुखघनकी सुमा नामन्तमखता । 
वेह । घो तनुमानशा नाम ज्ञावकी तीसरी 
भूमिका है। | 


* २९९ प्रदन--सत्वापक्षि सो क्या है? 


 उत्तर--४ ्षवणमनननिदिष्याससे संशयं. 
५ ीरविपयेयसे रहित स्वरूपखाक्चातक्ारस्प 
& निबिकल्पस्यितिकेभयेते तत्व्ञानमूक्तमतस्प ` । 
। > (शुढबन्तःकरण्‌) की वौ प्राप्न होवेहै। 
` मो सत्वापत्ति चाम ज्ञाचकी पतव भू काहै॥ 


(८5101 ©118४/80 \/81व188। (06611011 0, 


= ^> ~^ 4 न भरौ 





नम 7 


ग्मः 


(४ ४ 


कला) सप्तज्ञानभरमिका वणंन-१३ २८१ 
° २२७ प्ररन भसंपक्तिसो ष्या है? 

॥. उत्तर-५ नि्विकल्पसमाधिके अम्याषठ की 
परिषकतात्े देहविषं सर्वथा अष्टम्ताममता 
गलित होय के । देहादि विषं जो स्वया 
आसक्तिङानाम ज्ञानकीपंचमूमिका ६ । 

% २९८ प्रदल-पदार्गाभाविनी सो क्या ह? 

उत्तर-६ अतिशयनिप्रिकल्मसमाषि 

| अभ्याससे देहादिकसवंपदार्थनरा मधिष्ठान- 

| ब्रह्मरूपे प्रती ति ्ोनेकरि ओ अमाव कहटिये 

। अप्रतीति होधे है । पदार्थामादिनी नाम ज्ञान- 
^“ की पष्ठममूमिरा है ॥ 

| % २२९ प्रदन-तुरीयगा सो क्या है ? 
| उत्तरः-७ ज्ञाताज्ञान भौर जेयल्प त्रि रे 
५8 चतुयंपचममूमिशाकी न्थाई मायलूपङरिओर । 
। पटमपिङाङ्ी रयाई अभावरू[करि प्रतीठिमी 


111८5110 %118/811 \/2/81285¡ 0166101. 0126 0\/ € 
"दुक - । ऋ = री, {= व" ०१. 




















८५4 ` # कषयः "` च्व १ क क्कच कक क्रक ~ ` 
क > [३ ॥ 


२८२ विचार चन्द्रोदय ( 

जहाहोवे नही । एेक्ठीजो स्वर सेउत्थानरहितं 

तुरोयपदविषें मनकी स्थिति । सो तुरीयगा, 

) चाम जानो सप्तमभरुमिका है। . 

° २३० प्रन -ये सप्तभूमिका किससे सावन है ! 
उत्तरः- 

१-३ प्रथम द्वितीयभो रतृठीयभूमिका । ततः 

४ ज्नानके साधन है | ओर 

। १६८ 

` ४ घतुयभूमिका तो तत्वलानखूप होने ¶ 

जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्त । 

साधन हि । ओर | 

, ५७ पचम षष्ठ भौर सप्तमभूमिका जीवन्स 

के विलक्षणओआनन्दके साधन है ॥ 


० ८.०५ 0१ 42 "५ 1 १ ५ ~ 









४ ४ 


` इति श्रीचिषार चन्द्रोदये दप्त मूमिकावखच 
11९51 ना्ातम्रोत्ाक्रलपतषप्छा 0& ५ । / € 


॥ १६८ 
१ कृतोपास्चन किये ज्ञानते पूर्वं करी है पूणं 
उपासना जिसने सो ओर | 
२ भष्टतोपा्चन कटिये जानते पूणं नहीं करी है 
उपासना जिसने सो 
इष भेदते चतुर्थभूमिका स्प ज्ञानका भ्रधिकारी 
दो प्रकार काह ।। तिने 
१ कृतोपासना जो है सोतो सम्यक रारयादिश्राघर 
कारि सम्पन्न होवे भौर ज्ञानक अनन्तर अत्पाभ्यास 
से मटिति पचमभादिक भूमकाविपं भ्रार्ढु 9 
ओर श्रकरृतोपासन जो £ तामे सवं साधन 
तीन होते नहीं कितु एष्दो साधन भ्रष्ट हवि : 
मौर अन्य साधन गोप्य रहते है । याति श | 
दद्धिमान होवे तो चतुर्धूमिकाल्य वा 
पावत है । परस्तु वहृतकाल र रम्या से कदाचि 
कोई पचमम्राधिकभूमिक्ञालविवै भ्रार्ड ठेव ह 


` जटिति नहीं ॥ = | 
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। 
| | कला ) सप्तज्ञानभूमिका व न- १३ २८३ 
। 

। 

{ 










॥ अथ त्क ॥ १४॥ 


॥ जीवस्सुक्तिषिदेह मुक्तिविणंन ॥ 
| -~-।- 
2. ॥ तोटक छन्द ॥ 

जब जानत है निजरूपहिको 1 

तव जोवन्मृक्ति समीपहिक्रो ॥ 


भ्मवन्द निद्ृक्ति सदेहहिकी । 

^ सुलसक्तहोवत गेहिको ॥३०॥ 
बिदवान तजे इस देहृहिको । 

तव पावत भक्ति विदेंहहिको 

तम लेश भजे सद नाशहिको । 
` तदत प्रपच श्रमासद्िको । .# 


जीवन्मुक्ति समोपहीको करिये ¦ 
तत्काल हवे है 1 यह्‌ श्रथ है ॥ "-ः 
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कला ) जीवन्मुक्तिविदेहमक्तिविणंन १४ २८५ 
१७० 


सरिता इव सागर देशि । 
१७१ 

चिनमात्र भिलाय विशेपहिको ॥ 

चिदहोय भजे अवहेषह्किो | 

नहि जन्म पीतावर शेषहिको ॥ 

* २३९१ प्रदन-जीवनमृक्तिसो क्याहै? 

उत्तर दहादिक प्रपचदी प्रतीत के होते 

जो ब्रह्मस्शरूपपे स्थिति। सौ जीगसमुक्ति है । 
५२३२ प्रदन-जीयनमक्तिविपं प्रच प्रतीति ` 

काहेते होवे है ॥ 

उत्तर-आावरण गौर विक्षेप ।येदो 

















। ॥१७०॥ सागरदैशहिको सरिता इव (नदी कन्यां) 

, ११७१ स्थूलसूक्ष्म प्रपंव सित बिदामपिहय 
ध विक्षोपको ॥ 0 
ौ 2118811 \/8/8185। (01661010. 01411260 ©\/ | | 





२५६ विचार चन्द्रोदय (चतुदश 
भविद्य ङीरफियां है विनमे 
१ अआवरणश्क्तिका ज्ञानसे नाशदोवेहै । ताते 
ज्ञारौ को अन्थजन्क्ष होवे नही | 
२ परन्तु भ्रार्ध के दल से दग्वधान्यकणकरी 
न्याई [वक्षपरक्ति- (अदि दयालेश) रहे ह । 
ताते जीवल्मविषं प्रप चकी प्रतीति होवे 
„ “ २३३ प्रघन-जोवन्मुक्ति प्रपच की प्रतीति कष । 
< होत्रे है । 





ऋ क "कक. 


कला ) जीवन्मुक्तिविदेहमृक्तिवणन - १४ २८७ 
% २३४ प्रदन-वाधित भये प्रप्च की प्रतीत्तिविपे 
भ्न्यटृष्टांत क्या हे । 

उत्तर.दृष्टात-जीसे महाभारत के गुड में 
द्रोणाचायं के मररमये पीछे अश्वत्थामा- 
भादिक के साथ युद्ध भया है॥ तत्र सत्य 
संब ल्पश्चीकृरणपरमात्माै यह संकल्प किया , 
किः-'इसपद्ध कीसमाम्तिपयत गह रथ भौर ( 
घोडे ज्यों केत्यों ही बने रहे, । यह वितन- 
करिके युद्ध म मि जाये । तहा अख्वत्याना 
आदिकोनि ब्रह्मास्त्र (अग्तिमस्तर) आदिकका 
सश्रुह डारया । तिस्र तिषी क्षणविघ्े ` 
धञ्चनक्े रथ भौर घोडे भस्मोम.त भये । तो . 
मो श्रीकुष्णपरमात्माल्प सारथि के संकल्प । 
 वलसे ज्यो के द्यो बते रहे । जव युद समात्त 
। सयु त्‌ भुस्पी का ढेर होगया । 
11414811 6 
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एषठ विचार चन्द्रोदय । ( चतुदश ५ 
 सिद्धात-तैषे ज 
, ° स्थूलदेहरूप रथ है । 

„ २ ताक पुष्यपापरूपदो क्र हं । ओर 
“ २ तीनगरुणरूप ष््ज है भौर 

४ प्ति प्राणल्प वन्धन है । मौर 
) ^ दद्न्द्रयस्प घोडे ह । ओर । 
2 ग्मथशुभलाव्दादिपां वविषथरूपमागहैओौर 
७ मनशूपलगम है) भौर ् 
, ८ बुद्धिरूप सारथि (श्रीकृष्ण) ओर 

€ ारव्धकमेरूपताक्रा सत्प है । बौर 9 
( १० बहकाररूम गे का स्थान है। भौर ४ 
^. ११ भात्मारूप रथी (अङ्धन) है । ~ 
१२ ताके वैराग्यादिाधनरूप शच्च दै". 
^ सो रथप्र आख्ढ्होयके सतसंगरूपरणभूभि" ` 


१... 
 ¶१गया। हाको दुरुल्प गच्वत्यापादिक 
` मह | 

































£ वायकाउपदेशलपवरहअस्वओदिकमार ४. 


9 #नर ~ । 
+ प ५ क > | 


















कला). जीवन्धुक्तिविदेहमुक्तिव्णंन-१४ २८६ 
तिश्वकरि ज्ञानरूप अ.गन उदय होयके तिस। 
क्ष विषे देहादि प्रप चरूप रथादिकसर्वं वाध 
भया । तौ धीङृष्ए रूप सारथिस्थानी बुदधिके 
भ्रारन्धकमरूपसंङल्पके वलसेदेहादि कीभरतीत 


१७३ 
^ होवेहै याही षो वाधितानुवृत्ति इहे 8 ॥ 
| 11४ गेवे ~~ 

` योगो ५५९ ( जिसका नाद्च होवे सो नाशका प्रति- 
१ तप्रतियोगी की नाश्चविषं प्रतीति होबेहै। भौर 
२ वाधयिपे प्रतियोगौ की प्रतीति होवे नही ।क्ितु 
\ तीनकरालभ्रभाव प्रतीत होवे है। 3. 
यह्‌ नाश भौर वाधक भेद है। | 
,  ।[१७२॥ जसे कुलालका चक्र । उंडसे फले का ,. 
। भरयत्न छोड़ हये पी भी वेगके बलसेफिरतादं। तसे _ 
वाव हये पीचेप्रार्धकमंसे देहादिप्पचकीजो 
अतीति होवे । वाधियादुवृत्तिदै। ` 
1611451101 ©118\//8) \/818/1851 (01661011. 1911266 0 € 


(भन न 


इ #= 


१०२ 
हो्ी नहीं । रितु पीछे मी देहादिकवी प्रतीत ( 


२६० विचार चन्द्रौदय । (चतुदश . 
इसरीति से यह्‌ बावित भये प्रपच की | 

 भ्रतीतिविषे टर्टात है। 

, “^ २३५ प्रश्न-- विदेहमुक्ति सो क्या! 

उत्तर- 


१ प्रप्चकभरतोति रहित ब्रह्मस्व रूपसेस्थितिवा ` 





चेठनविषे विलय । 
` सो विदेहमक्ति ह । । 
 * २२६ प्रन- प्रारब्ध के न्त भये कायं सर्हिठ | 





कला) जोवन्भुक्तिविदेहुमुक्तिवरान-१४ २६१ 
न्यांई। ता सूर्धाश्लमें भी ब्रह्मविद्या का 
संस्कार दै तामे आरूढ चेतनसे कायं सहित 
अज्ञानलेशक्रा विलय (नाश्च) होवे है॥ 
वीर काष्ठआरूदृअगिनि से तृणादिककादादृष्टेय 
के आपके भी दाहुकी त्यांई। ता संस्कारः 
आ1खूढ़ चेतकसे प्रपवका विनाद्च हयकरे माप 
(ज्ञान के संस्कार) रा भी विनाश श्वे है। 
पीठे असंग शुद्ध सच्विदाचेन्द स्वप्रकाश 
अपने आप ब्रह्म भवश्चेष रहता 8 । 
इति श्री विचार चन्द्रोदय जीवन्मुक्तिदेद- 


मुवितिवर्णन चतुदशकल समाप्ता ॥१४॥ 
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 ॥ अथ पञ्चदञ्चदलाप्रारभः ॥१५॥ 
१७४ 


& वेद्‌तिप्रमेय (पदार्थ) वर्णन ® 


= 
ललितदछन्द ॥ [ गोपिङागीतवत्‌ | 


जन तु जानिते ज्ञेय अर्थको । 
सकल छेद सन्दे अचथंको ॥ 


सगरति फोव ह हेतु ताहि । 


। जनक वोचो कौन बाहिको ॥३३॥ 
विषव वोधको कौन जानिने। 
भतक ईरको तत्व मानिते ॥ 


व 1 (1. 





ब 
८4 ~ 





* [१ 
 । न्‌ क 
न) 4 
र 





पं चदश कला) वेदान्तप्रमेय [पदां ] वर्णन-१५ २९३ 





| १७४॥ 
१ वेदांतञ्ाल्ल प्रमागा से जन्य जो यथाथंज्ञान । सो 
प्रमाण दै॥ 


२ ता प्रमाणासे जानने योग्य जो पदाथं । सोप्रमेयहै॥ 
तिनका यहां कथनहै. य।ते इन ।पंचदशम) कला | 
कं विचरते प्रमेयगतसंशयकी निवृत्ति होवं है॥ 

प्रमेयगतसंशय का कथन हमारे किये बालबोधिनी- 
टीका सहित । बालबोधनामकग्र्थ कं नवमदपदेश्च 

विं किय। है } तहां देखलेना 1। 


॥ १७५ ॥ वेदांतके प्रमेयरूप पदाथनकोजानिते॥ 

॥ १७६॥ वाहिकी (मीक्षके हेतु ज्ञानको)बीषकी 
जनक [ भरवांतरसाधन ] कौनर्दै? 
| 11 १७७॥ श्रह [ त्वं ] पदक भको ॥ 
: वि १४ | (2 
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२६४ विचार चन्द्रौदय ( पंचदश ८ 
१७८ निले | 
‡ परमय्मातमा एक मा | 


तहं सदादि रेशखयं निजे ॥ 
१७६ 
सत्‌ चिदात्म सो स्रंदा रहै । 
इस पीतांबरो न्ञानका गहे ॥३५॥ 
उत्तरः 
+ २२३७ प्रदनः- मोक्षका स्वप क्या है ? | 
उत्तरः । 
। १ फएायंसदित शरज्ञानरूप शनथं की करि | 
बन्धन क निदृत्ति | भीर ्ः 
^ . २ परमानन्द्ूप व्रह्म की प्राप्ति । 
यह मोष का खरूपं है ॥ 
| इ एव्नाब्रह्न ॥ ~ 
। ५ ` ॥१७६॥ सच्चिदानन्दस्वरूपसो [ ब्रह्मात्मा 
एकता ) सर्वदा [ तीनोकाल मे ] है ॥ ' च 








कला }) वेदान्तप्रमेय [पदाथ] वरंन-१५ २५५ 
% २३० प्ररनः-तिस मोक्षका साक्षात्‌ साधन क्या है? 
उत्तरः-्रह्म श्र श्रात्मा. की एकता का 
अपरोचज्ञान । मोत्त का साक्तातसाधन है । 
* २३६ प्रदन.मोक्ष का भ्रवांत्तर [ज्ञान दारा] 
साघन क्या? 
उत्तरः-निष्कामकमं अर उपासनादिफ 
नेक मोच्के भवान्तरसाधन ई ॥ 
/ % २४० प्रदन-तिघ ज्ञान का विपय क्या है ? 
उत्तरः-आात्मा अर ब्रहम की एकताज्ञान 
| काव्रिषय हं। 
॥ २४९१ प्रदन-प्रात्मा का स्वस्पक्यादै? 
उत्तरः-१ देद-इन्दिय-प्राण-मन 
युद्धि-अन्ञान भौरश॒त्यसे भिन्न। रम्कतां 
३ अभोक्ता असङ्ग । ९ व्यापक। ओर 
£ चेतन्‌ । अत्मा का सखस्य ह ॥ 


॥ (1५511 8118811 \/2/8185| 01661100. 1411260 0\/ © 


















२९६ विचार बद्रोदय । ( 
* २४२ प्रन ब्रह्म का स्वरूप क्या है ? 


-१ निष्पाप । २ भसङ्क।२ परि 


पूं 1 नीर ४ चेतन । ब्रह्मकरासरूप ६॥ 
+ २४३ प्रदन- ब्रह्म भरात्मा की एकता कंसी है! ` 


उत्तरः-सच्चिदानन्द । रेश्यखस्प 
३ सदाविदयमान्‌ । ब्रहम ्राप्माकरी एकता ६ ॥ 
* २४४ प्रन - ज्ञान कास्वरूपव्याहै? 
५५ उत्तरः-जीबव्रह केः अभेदका निरचय । 
„ कषान का खरूपं है॥ ह 
 * २४९ प्रल-ज्ञानका साक्षात्‌ भन्तरंग (समी, 
( = साधन क्या है ! 





 .  उत्तरःबहषनिषठयुरुके खसे महावा ` 
. = | 

` भर्थंक्रा श्रवण । ज्ञानका सात्र 
॥ र ८4 1. 
साधन्‌ है॥ = 

=> 
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कला ) वेदतप्रमेय [ पदां ] वणंन-१५ २९७ 
* २४६ प्रदन -ज्ञ।नकेपरपर।भ्रन्त रगस।घनकोनसेह! 
उच्तरः-१ षिवेक । २ वेराम्य । ३ पट- 
संपतति (शम । दम । उपरति । तितिक्चा । शरद्धा 
शमाधान) । ४ धरुह्धता । ५ “तत्‌ प्रद्‌ र्‌ 
(ल पदके अथं का शोधन । ६ श्रवण । ७ 
नमन ओर ८ निदिध्यासन । ये राट ज्ञान- 
के परम्परा से अन्तरङ्गसाधन दह ॥ 
® २४७ प्रश्न - ज्ञानके वहिरेग दूरके) साधन कौन्ह ( 
उत्तरः-निष्कामकमं अर निषफामउपासना 
ञ्ादिक । ज्ञानके बहिरङ्गसाधन दई ॥ | 
म २४८ प्रदन- ज्ञानकेसवमिलिकं कितने साधत? 
उः ज्ञान फे सबमिलि क प्वादश 
११ वा कंद श्रधिक ] साधन ह ॥ 
८ । य वेदातप्रमेयनिरूपग- 
नामिका पश्वदशकलो समाप्ता ॥१ '॥ 
¦ ~~ ` 


41५4८51५ 8118\/81 \/2/81125| 01661011. 01010260 ०/९ 











 सर्व॑शरुतिशिरोरत्नविराजञितपदां बुजम्‌ । 


अखडमरडला कार व्याघ्र देन चराचरम्‌ | 





मंगलाचरण 
-(:°:)- | 
चतन्यशाश्वत शात व्योमातीतं निरजनप्र 
नादर्िदुकलातीत तसम्‌ श्रीगुरवे नमः ।॥९॥ 










बदातांूजमातेड तरमं श्रीगुरये नमः ॥२॥ 
भ्र्नानतिमिराघस्य ज्चानांजनशलाक्या । न 
च्खरुनमीलित येन तरम श्रीगुरुं नमः 1३. 
गुरुर घा गुरु्विष्णुगु स्देवो महेश्वरः । \ 
गुरुदेव परब्रह्म तस्म श्रीगुरे नमः ॥४॥ 


द्शित मेन तस्म श्रीगुरवेनमः ॥% 
द्वोधाय॒ शिष्यसंतापदारिणं । ` ` 


| अथपोडपकला प्रारम्भः ॥१६॥ 
॥ अथ भरीश्रुतिषड्ूसिगपंप्रदः ॥ 
(र ~ - क 
| उयोद्धातकौ तनम्‌ ॥ 
स्रभ्वाऽद् तपरात्माम शङ्करे परमं युस्म्‌ । 
तात्पयंसविदे वक्ष्ये भुतिपडलिगसंग्रह ॥१॥ 
टीकाः--श्रह तपरमात्मारूप जो प्रमगुर 
शंकर ह । तिना स्मरण करिके । शूतिनक्षा ( 
ताप्य ज्ञानं । मे श्तिप्डलिर्जमग्रद 
नामकलपुप्रन्थकेा कत ह ॥ ‹ ॥ 
परिपयाशक्ति क सशय अमः । 
चन्याएप्रतिधन्वाः सृजाना दायं स्यदेतवः `॥ 
रीका;-१ षिपयाशक्ति २ प्रमाणगत्‌यः 
संशय ३ प्रतेयगतपंशय चीर ४ चम किय 
विपर्यय | ये चार जनक अर्ृताक ष्ट 
प्रक्िम्य देव द॥ | 
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३०५ विचार चन्द्रोदय (पोडश्च - 
भादयस्य भिनिषृत्तिः स्याद्ैराग्यादिचतु 
श्यात्‌ । श्रवन द्वितीयस्य मननात्ता्ती 
यस्य च| ३॥ ॥ 
) < काः-ग्रथमकी निषृत्ति | बेराग्य दै आदिं 
, जिसके एेसे साधरनोफे चतुटयते हमै रै श्रौर 
वितीयक्रो निषृतत श्रवशसे हवै हैर ठतीय 
^ की निदृत्ति माननते दोषे है | | 
ध्यानेन तु चतर्धस्य बिनिद््िभवेदभ्र वम्‌ । 
 पूषपूानिशित्या नैबोत्तरोचरनाशनप्‌ ॥ ४ ॥ 1 
^ . दीकाः-ौर चतुरथंतिवन्धकी निचि । 
(  निदिष्यासनसे निश्चित दो पूर्वपूरं की ५ 


= भरनिब््तिकरि उत्तर उत्तर का नाश कहिये 
. निदृत्ति नदीं हवै है ॥ ४॥ ध. 


# > दीनि 








८ क + ५८ 4.4 “कि 






ती क च क क कणकाक कक रापे 





कला ) भी तिपडनिगसंग्रह-१६ ३०१ 
ताभ्यागृते न मनन न ध्यान तैर्विना भवेत्‌ 

टीकाः-विपयाशक्ति के नाशसे चिना भरवण. 
होमे नहीं श्र तिन दोनों विना मनन नदी 
होवे है ओर इन तीनों से बिना निदिध्यासन 
होवे नदीं ॥६॥ 


स्वगांभ्रमधर्मेण तपसा हरितोपणात्‌ । | 
साधनं प्रभवतु सांविराग्यादिचतष्टयम्‌ ॥ १ ॥ ( 
टीकाः-सख कष्टे मिथ्यात्मा-शरीर । 
ताके यणं श्र भभ्रमसवन्धी धमं करि भ्रीर 
कृच्च द्रायणादितपकरि अभीर हरिजन क्षा 
सुवेभूतन पर ॒दयादिरूप हरिके सतोप्कारक 
” कमते पुरुपनके बराग्यादिक फा चतुष्टयरूप 
सधन प्रकर्परि दव इई॥६॥ | 
 तत्सद्धावुपसन्नः सन्‌ युरं॑ब्रहमविदुत्तमम्‌ । 


4 18/81} \/8801851 (01661101. 0011२९0 0\/ © 


व" "च +त | र क कन व~ १, 
+ 30 प कः /न [न 





४. श्रध परमाणप्रयादिन्निदिभ प्रतिवन्धके नाश ष ह । 
४ ` “ फलत पयत जर देव ततरे भरण मनन १ 
[ निरिष्यासन कवमेन्न योगय ६१८ ` 
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३०२ ˆ“ विचार चन्द्रोदय (पोऽ 
ज्ञानो प्पत्येमहा यक्यश्रति ह्याद्वि 
तन्मुखात्‌ ॥ 


टाकाः-तिन चार साधनों की सिद्ध क 
म्पे उत्तम किये निदोषगुर 

कै प्रति उपशृक्तियुक्त किये शरणागत हश 
शानो उत्पत्तियथं तिसगुरुफे युखतेवेदविष 








_ श्रसिदध श्रथंसरितमहावाक्यके श्रवणकेकरं ५. 


तत्सिद्धं दापरम्रातिप्रशणाय यष्ढभिः। ` 
शरेण मनना ध्पानमनुष्य फएलाईधि ॥९ 


दीका ज्ञानकरी सिद्धि कषे उरपत्ति इ 
ह्ये | युधुलन करि उापर जो दिविध 
भरर घ्राति जो िपरोतिभावना। 


>. 
भ, 


= ^ 
4 ॥, 


+ अक 
ह 7 क 


रलः ' 
१4 


(44. 
च+ त समे 
थो) ® हि 
४ & 
क = 


॥ न भन्न 
न 1 < 
+ क = 





कला) भथ तिषड्निगसंगप्रह-१६ ३०३ 
श्रवणस्य प्रसिद्धये वबभतांऽत्येतथासति । 
दयोभूलतु भव त्तज्य तदिथधीषनेः (६ 

सीकाः-धवणकरी प्रकपशूरि सिद्धिसे द्यी 
न्तके दो जे मनन भर ध्यान बे देव ह । 

हये तिनदरोर्नाका प्रधिद्धिमृल्ल जो श्रवण । 
सो तो बुद्धिरूपं धनथार्नोकरि प्रथमक्तेव्यं 


॥ € ॥ 
बदतानामशेपाणामादिमध्यवसानतः। ~ | 


वरह्मारमन्येवतात्पयमितिधीःश्ररण भवेत्‌| 
टीका-तारपर्यके निर्णायक पडलिङ्गख्प 
युक्तिमफरि “सवबेदांत जो उपनिषद्‌ । तिन 
का श्रादि मध्य श्रीर श्रन्तते ब्रह्मरूप अत्मा 
वरिष तात्पर्यं दै रेसी सो बुद्धि कटिवे 
निश्चय । सो चवण हेव ६। यद श्वय का. 
लषा्नउक्त लख ६ ॥१०॥ ` ` ` ` ` 


„४0 








३०४ विचार चन्द्रोदय ( धोडश्च ५ 
र ३ षु ४ 


उपक्रमोपसदारावम्यासोऽमू॑ता फलम्‌ 1 ५ 
६ १ 


४ 
श्रथतरादोपपत्ती 


द काः-तिन पट्लिङ्गनकेो अव नाम ` 


करि निदेश ब्रं है 


इन दोनांकी एर्पता । २ श्रभ्यास । ३ ( 


च रङ्ग ता-पयंनिशये। ` 


~१ उपक्रम शअरुउपसहार ` 


श्रपूरेता । ४ फल।५ अथबाद्‌।६ शरीर उपपत्चि ` 


यह प्रत्येकतात्यर्यफे 

॥ १ ॥ उपक्रम श्र उपसंहार ॥ ` ` ` 
पस्तु; प्रतिपा्भ्यादावते प्रतिपादनम्‌ । ्ः 
। उपक्रमोपसहारी तदैक्यं कथित बुः ॥२२॥ 
` रीकाः-अ्व्‌ प्टुरलोकनकरि ग्र्ेक लिङ्ग ` 
 ₹ सतणफो कटै ह-पकरणकरिके त 
` करनेको योग्य जो ब्रबरूप अद्वितीयवस्तु॒ है। 
ता प्रकरणके आ 





पसि च. ड ~ 
निरोयवििग हं ॥११॥ 


#॥१। 





दिवे तथा अन्ति जो 





च । क, { +> = जौ # क ^ .क*+# ॥ # 
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कला) भीर. तिपड्लिगसंग्रहु-१६ ३०५ 
प्रतिपादन । सो उपक्रम श्रु उपसंहार रहै ॥ ˆ 
तिनमं आदि ग्पि जो प्रतिपादन । सो 
उपक्रम है श्रौर अन्तविपे जो प्रतिपादन। 
सो उपसहार दै ॥ तिन दोनों की एकलिङ्ग 
रूपता पडता न कही हे ॥ १२॥ 
॥२॥ श्रम्यास ॥ 

व्रतुःन-- प्रति पाद्यस्य पटन च पनः पनः। 
श्मभ्यासः प्रोच्यते प्रज्ञः स॒ एाइत्तिश- 
व्दुभाक्‌ ॥ १३॥ 

रीशाः- प्रकर णक्रि प्रतिपादन करने योग्य 
्द्वितीयवस्तु का तिसप्रकरणं के मध्यविष 
भ्यास किये दै । सोर अभ्यास रत्ति 
शब्द्‌ का वाच्य ₹।१२॥ | 
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१०६ विचार चद्रोदय । ( षोडश 
॥॥३॥ अपूषेता ॥ 

` श्रतिभिन्नप्रमाणेनाचिपयत्यमपष ता । 

` बुत्रचित्खग्रफाशतरमप्यमेयतयोच्यते ॥ 

टीकाःप्रकारणकरि प्रतिपाद्य अहितीय- 


। बस्तुकरी जो श्रतिते भिन्न किये प्रत्य्ादि ` 


) ` लोधिक्रप्रमाणरि अ्विपयता द । सा अपूता 






भी अमेयताकषये सर्बप्रमाणनकी अविययता 
^ स्पहेतुकरि अप्रता किये ह ॥१४॥ 

| ॥४॥ पल 

, भरयमाणंत॒ तज्वज्ञानाचतप्त्यादिप्र योजनम्‌ 
एल प्रफीतिति ग्रज्ञुं ख्यमाक्तेकलक्षणम्‌ 
टकार प्रफरण हिति पाद्य अद्वितीय 
। बस्तु बे्ञनतेप्रफणविपे भ यमाण कदिये स॒न्या 


जो तिसकीप्रापि दिक प्रयोजन॥ सो पंडितानि 


मोचरूपणएकलणवालाभुख्य एत कटाई।१५। 


त 
. 
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| कला) भीश्र.तिषड्लिगसंग्रह-१६ ३०७ 


॥५॥ अर्थवाद ॥ 
वस्तु नः प्रतिपाधस्य प्रशंसनमथापि वा । 
निदातद्विपरीतस्यद्मथंवादः स्पृतोवुधंः ।१९। 
टीकाःप्रकरणकरि प्रतिपाद्य अदहिताय- 
वस्तु काजो प्रशंसन किये स्तति अथवा 
तिससे विपरीति किये देतकी निदा भी 
परितो ने अथंबाद्‌ कहा ई ॥१६॥ 

॥ & उपपत्ति ॥ 
बस्तुन्रतिपायस्त युक्तिभिः प्रतिपादनम्‌ । 
उपपत्तिःविजेयाद्टाताग्रादयश्चनकंषा ॥१७॥ 

टीकाः-प्रकरणसिप्रतिपाच ्रहितीय 
बस्तु क युर्दितसे जो प्रतिपादन । सो दृत 





^ आदिक श्रनेक प्रफाररी युक्तिरूप उपपत्ति 
| जाननं को याम्य दं ॥१७॥ 
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३०८ विख।र्‌ चःद्रोदय । (षोडश्च 
एतन्लिगव्रिचारेण  भवेत्तारपयं निणंयः ॥ 
तात्पयंयस्य शब्दस्य यत्र सः स्यात्तदथंकः ॥ 
टीकाः-उत्तप्रकारके पटसिगनकरे उपनिपदनं 
विपर्विचार से उपनिपदनका अदैत कये 
 प्रत्यकञ्मभिन्नब्रह्मविपे जो ता'पयं ह । ताक 
„ ` निश्चय होवे ह ॥ शरीर तिसशब्डपा जिसभरधं 
वरिपं तात्पयं होबे । सो ता शब्दका अर्थहोषे 

` है। अन्य किय केवलावाच्य शर्थनीं ॥१२॥ 
मदाना श्रुतिससिद्धया मानससशयनुराये ।` 
'  करोभ्यवनिदिपत निषिबर्लिग कीर्तनम्‌ ॥ 
: टीकाः-मन्द किये अपन्डितजनोफे वेदां तन 
फ भदितीयत्रहमवरिपे तात्पयं दे निश्चयस्य. 
। भवणको पिद्वकरि शदान्त शतम के. 
प्रतिपादक है वा अन्य अथं प्रतिपादक" 
इष ज्ञानरूप प्रमाणसंशयके नाश अथं । 
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कला) भीभ्‌ तिषडलिगसग्रह--१६ ३०९ 
भूमिबिपेगादये निधिकेसिद्धिकरि कीतंन की 
न्या । भ सिगनकेकीर्तनको करू हं ॥१६॥ 
तत्वाललोके विशेपोःपिविचारस्तद्रदशंनात्‌ । 
भयास्वेषांसमासेनग्रियतेदिक्प्रदशेनम्‌ ॥२०॥ 
टीश्ाः- यद्यपि आनन्द गिरि खामीकृत 
तत्वा लोक नामक श्रन्थ विपे हन रिंगन का 
विशेष विचार प्या है । याते इस ॒लघुग्रथका 
प्रयोजन नद्यं है । कथापि ता तत्वालोक के 
प्रशं नते । करितो स्ेपसे इन लिगन क्री 
दिशामात्र का प्रदशन $रिये ६ ॥२०॥ 
स्ेपूपनिपद्गरन्थेषूपासनमनकधा । 
्ञानरोपतुतज्जेय वित्तथद्धिकर्यतः ॥ २१ ॥ 
टीकाः-सवं उपनिपद्रूय ग्रयनविप यनक 


प्रकार उपासन फदिये ध्यान कहा द । सा 
तो ज्ञानका शेप किये उपकारक जानन कतो 
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३१० विचार चन्द्रोदय । पः 
योग्य है 1 जाते चित्तकी शुद्धि का करने हारा 
हे । याते उपनिपदग्रिपे याते उपासना भाग | 
है । ताके एथक लिगनके विचारका उपयोग 
नहीं है । यते सो यहां धिया ॥२१॥ । 


इति श्रीश तिपडलिगसंग्रहे उपोद्धातकीतनं 
लाम प्रेयम प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥६॥ 


क -.- ज 
अथशावाम्योपनिषदलिगकरेनय्‌ । 
ईशावास्यद्पक्रम्योसंहारः स पयंगाव्‌ । ` 

अनेजदेकमित्यायोऽभ्यासस्तस्याद्यस्य च ॥ | 
; १ उपक्रमरउपसहारः ( १ ) १६ इषा 
बास्याभिदं सवे” । किये “य सः 
गत्‌ | रैश्वरफरि श्रावास्य किये आच्छादन | 
। करने को योग्य ह, । रसे प्रथममन््से उपक्र । 
 करिके। (२) "स पर्यगाच्छुक्र , कववं | 








कला ) भीर्‌. तिपड्लिगसंग्रह-१६ ३११ 
“सो चारोश्रोरते जाताभया ओर शद्ध है, । 
इस मन्द्र नकरि उपसंहार है ॥ 
२ श्रम्यास॒ः- रीर अनेजदेकं मनसो 

| जवीयो, | किये “ अचल एक मनसे 
` वेगवान्‌ है” । इसश्चादि अथंरूप तिस चदे 
का श्रभ्यास दै॥ यहां आदि शब्द्‌ करि 
तदन्तरस्य सर्वस्य, किये “सोहस सं के 
शरन्तर है, । शस मंत्रका ग्रहण है ॥ १ ॥ 
ननद घा अपूर्वं एलं मोदाद्यभावगमू । 
इवन्नित्यडुवायं वा्रट्याभेदविनिदनम्‌ ॥ 
पर्वताः ननद वा ्राप्ठवम्‌ पूवंमशव्‌। . . 
किये इसको देव ञे इन्द्रिय बे प्राप्त हते 
भये। सो एस | इस ४ मन्रकरि 
| उपनिपदूनते अन्य पर्यदादि शमाणन की 
¦ श्ररिपयतारूप अपूता कटी द ॥ 
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३१२ विचार चन्द्रोदय (षोड । 


| ¢ फलः- ओर तत्रको मोहः कः शोक्‌ | 
एकत्वमनुपश्यतः किये ^“^तहां एकता क ` 
६ देखनेदारेको दौन मोह ह शौन शोक हं, । इष । 
७ मन्त्र से मोह आदिकं का माव सूप एत | 
कहा दह ॥ 

५ अर्थवादः -कु्न्नेह कर्माणि जिजी- 
विपेच्छते समाः? । किये “यहां कमन का 
कहता ह्या शत षपं जीवन फा इच्छे"! । ६९ । 
२ मन्रसे जीवनेकी इच्छाबालेमेददशीं का क. 
करने का भ्रनुवाद करिके दीं । पीठे ` शष्ठ , ` 
; नामं ते लोका, ] किये धवे श्रसुरन ` 
लोक भसिदध है, इन ३ मन्त्र से भेदहान > | 
` निदा अरु अथात्‌ अभेद ज्ञान की स्तुविरू" 


शर्थवाद्‌ कडा है ॥२॥ 


क सा 
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कला) शरीर तिषडलिगसग्रह--१६ २१३ 
तस्मिन्नपो मातरिबेद्युपपत्तिः 1 

रीशोपनिपदोऽ्दैते ता'पयंमिष्यते ॥३॥ 
६ उत्पत्तिः-- मौर 'तस्मिन्नपो मातरिधा 
दधाति, । किये (^ताके दते वायु जलको 
धारता दै, ेसे इस॒ ४ मनर स. उपपत्ति 
किये अभेदवोधनकी युक्ति दिखाई ॥ इन्‌- 
लिगौकरि ईशोपनिषद्‌ का पे 
तात्पय अङ्गीकार करिये हं ॥३॥ ( 

इति शी° टशोपनिषदलिग ॥ द्वितीय 
प्रकृरण० ॥ २॥ 
~= कहै ~ 


॥ अय कैनोपनिपदलिगकीतम्‌ ॥ 


रत्रस्येत्यायपकरम्यप्रतिव्रोधादिवाङ्यतः 
९  उपक्रमउपसंदारः- १ ] धश्रोदम्य्‌ 





11९51101 8118811 \/218185। 01166100. 14111264 0\/ © 















३१४ विचार चद्रौदये ! ( षोडश 
 ओत्र,। किये “धोत्रा भरोत्र॒ ई' इत्यादि 
{१ खडके २ वाक्यये उपक्रमकरिके ॥ [ २]. 
। श्रतिवोधमिरितं , किये शोध प्रति 
„ विदित ह इत्यादि १।१२ वाक्यते उपसंशर 
 दहीक्दा दै। इनदोनोकीएफता पंडितनकरि 

जानिये है ॥ १ ॥ | 
तदेव ब्रह ध्वं विदधीत्या्भ्यास उदीरितः । 
न तत्र्या्यपूवतरं प्रत्यास्मादित्तिि फलम्‌ ॥ ` 

९ भरभ्यासः- त्व व्रह्म त्वं विद्धि।।. 
किये ताीकोतुपरहमजान, इत्यादि १।४।८ ` 
ˆ अभ्यास कदा है ५ 
३ अमूवताः-ञओीर “न तत्र चबुरगच्छति। । 
। किये (तिसदिपै चटु गमन करता नहीं | 
{. इत्यादि १।२ उपनिपदनते भिन्म प्रमाण कर | 
6 भवरपयतारूप अपूता रै ॥ 4 
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कला) शीय्‌ तिषदु्लिगसग्रह- १६ २१५ 
४ फलः “भूतेषु भूतेषु विचित्य . धीराः। 
किये “धीर । । स्ेभूतनविप जानिके, । पसे 
प्रात्मङ्ञानको अलुबादकरिङे प्रतयास्मान्लोका 
मृता भवंति, । कयि इस लोकते, दद 
सु प्राणके वियोगको पाय त द । 
एषे ३- कहा ह | 
कानि चातिमम्‌ । ( 


देतामया, हृत्यादि , इन २। ~ श 
्ाख्यायिकारूप अर्थवा कंहादहं ५ 
& उपपच्चिः-श्रषर (“बस्यामतं श 
किये, जिम॒को भर्वात ह (6 
| इत्यादविरूप इष २३. ख _ ण 
. चस्तुकेमाधक्र याकयकरिश्रन्तिमक ये 
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¡ ३१६ विचार चद्रोदय । ( पोडल्च , 
, किये तकंमययुक्तिरूप पष्टलिग . कहा है" ॥ | 
। इनलिज्ञा ररि फेनउपनिषदका अद्धेत ब्रहम विष 
“ तात्पय अङ्गीफार करिये है ॥ ३ ॥ | 


? 

६ इति श्री° केनोपनिपर्जिगकीतंन नाम 
¢ त° भ्र° समःप्तमू ॥३॥ 

ह 


अथ कटोपनिषलिङ्गी तनम्‌ ॥१४।. 
येय प्रेते मनुप्ये लित्याद्विः सामान्यतस्तथा 
अन्यत्र॒धमतस्त्यादिवाक्याच्च विशेषतः. 
१ उपक्रमः उपसहारः-[ १] “येय प्रते । 
विचिकिसा मनुष्ये, । कषये “मरे मनु'यविं ` 

यह सशय हं इन्यादि १।१।१० सामान्यते । 
प्रम्‌ हं तथा न्यत्र धर्मादन्यत्रा 
वमादन्यत्रास्माल्कृताकृतात्‌, किये शवर्म॑ते । 
भिन्न अरु अधमते भिन्न श्नौर इस कर्यं । 
॑ भन्नहे, इत्यादि १।२।१४ बाक्यते । 

विशेपकरि उपक्रम है ॥ १॥ | 





#॥) 
त 
9 


॥ 
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कला ) भीशध.तिपड्नि ग संग्रह-१६ ३१७ 

उपक्रमाऽगुष्ठमात्र इत्यारभ्यो पसहतिः। 

न जायतेऽशरीर च नित्यानांनित्यएव सः २] 
येतनोऽ्चेतनानां च वहनामेक ख च| 

द्मस्तीःयेधोपलग्धव्य इ-याद्यभ्यास्‌ ईरितः ।३ 

[२] अर अगुषएरमात्रः पूरुपोऽतरात्मा, । 

दिये “अ गुएमात्र पुरुप अन्तरात्मा ह, 
पसे आरभ करिके इस २।६।१७ वाक्य से ( 













उपसहार कहा है ॥ ` 

२ अम्यातः-भ्ीर “न जायते भ्रियते दा, । 
किये “जन्मता नहीं घा मरता नदी" । १। 
२।१८ श्रौर ्रशपैररूपं शरीरेखनदस्थस्व 
वस्थितम्‌' । किये श्रस्थिर शरीरनदिपं 
स्थित श्रशरीरके २।२।२१ शीर नित्यो 
| नित्यानां, । किये सो नित्योका नित्य 

“ २।५।१३॥२॥ 
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। (र 
थ 


"न सि णिनि सःन 


ह +न गन 
 , न न | ॐ 


३१८ विचार चन्द्रोदय (पोडश्च ` 
र श्चेतनश्चेतनामेको दहना विर्षाति, 
कामान्‌ | कपिथे “चेतर्नोका योतन्‌ ६।. 
बहुतनके मध्य एक द्या कारमोको करता 
है, ।२।१५।२३ श्रीर ॒ग्रस्ती येनोपल, ` 


 च्छव्यः, दे, एेसे ही जाननेको योग्य द ।. 


२ | १३ इत्यादि बहुकरिके अभ्यास क्ट । 
हे ॥२॥ 


गेव वाचा न मनयेःयादयपू्त्मिं गितम्‌ स १ । 
प्रोक्तां सेबमाद्यातफलं भरु या समीरितम्‌ ॥ 


३ अपूेताः- नेव वाचा न॒ मनस्‌ 


` ग्राप्त शक्यो न चलुपा, किये “नदीं बाणं ` 
करि न मनकरिं न चज्ञुकरि जाननेको शर्य ` ४: 








17 (५॥९5 


कला) श्रीथ्‌.तिपडनिगसंप्रहु १६ ३१६ 
४ फलः- ओर ृतयग्रोक्तां नचिकेतोऽथ 
लज्ध्वादिद्यामेतां योगत्ि्धिं च कृत्स्नम्‌ । 
ब्रह्न प्रातो वि्जोऽभूऽद्वि-युरन्योऽषदेबं यो 
बिद्ध्यात्ममध, । कयि, अनन्तर नचिकेता । 
यमकरि कदी इष ॒दिधाको ओर सम्पूर्खयोग 
दिधिषो पायके ब्रहमको प्राप्त निर्मल मृधय- 
रहित होतामया । अन्य भी जो अध्यास को 
दी जनेग। सो एमे हेवेगा,। हत्यां १ 
पअध्यासुकी ६ पृष्टयन्लीके १८ वाक्यते । 
भूतिं फल रम्यक कशा ह ॥४॥ 
स॒ लन्धा मोरनीपवे फलपोक्त स्फुट तथा । 


.अद्य तत्रं च युगल मोदनं त्वेचमादितः ॥५॥ 


तपे स मोदते मोदनीयं हि लन्घवा, 
किये सो मोदसूप से अलुमवर कृरने योग्य को 


| पायके मोदको पादा ‰, १।२।१३ इ 


। ५ 
वाक्य करि एसे यह भी रयष्ट॒ एल कडा ६ ॥ 
(11 ©8118\//80 28185) (01661011. [10111266 0\/ © 











एभिः कटीपनिपदोऽदौते ताप्पर्यमिष्यते । 


५ < किया ॥ ओर 


४ 
> 
कै 
। 
3 
६. 
7. 
ध > । त 
१२ 
( 
६ 
# 
(१५.७१५. 81060211 ४/21201551 


३२० (व्यार चन्द्रोदय ! (षोडश 

५ अथंबादः-श्रौर “यस्य व्रह्म च क्षत्र च्‌ 
उभे मवबरत ओदनः, । कर्दिये “जाकर 
राह ्रौर चत्रियदोनों ओन हेब हं, ।१५. 
२।२४ इ यादि वाक्यं ॥५॥ 


ञ्मथयादश्च युक्तिं ,वग्निरिव्यादिवाक्यत । 








= 


अद्र तब्रहम की स्तुतिरूप अर्थवाद कदा ६।.। 


तसे श्योः स मृध्युमाप्नोति य यद नान 
देखता है सो मृष्युो पाता है 8, 


नसे भेदज्ञानकी निन्दारूप जो श्रध 
कहा दै । सो भी “च शब्दकरि ६ 
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कला.) भीध्‌.तिषडनिगसग्रह-१६ ३२१ 

६ उपपक्तिः-अग्निर्यथेे शवन प्र- 
विष्टो सूपरूप प्रतिरूपो दभूव” । किये 
“जसे एक अग्नि युवन के प्रति प्रविष्ट द्रथा 
रूपरूपके तार प्रतिरूप होता भया, ।२।५। 
६-११ इत्यादितीनमनत्ररूप .बाक्यनंकरि भीर 
चक्रारसे शयेन रूप रसं गंध, किये “जित 
करि सूपङ़ा रसदा गंप जानता द । इस २। 
४।३ आदिक अनेकवाक्यनसेभी युक्तिशब्द्‌ 
करी वाच्य उपपत्ति कही ह ॥ इन लिङककिरि 
कडन्लीउपनिपद्‌ का अद तत्रहमविपे ताप्यं 
ह्गीकार करिये ६ ॥६॥ 

इति श्री कठोपनिपलिग फी बण 

प्र समाप्तम्‌ 1४1 


-(:०:)}- 
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३२२ . विचार चन्द्रोदय ( पोषय ` | 
रथ भ्रस्लोपनिषलिग्‌ कीर्तनम्‌ । ५। 


ब्रह्मपरा हि वे ब्रह्मनिष्ठा इत्युपक्रम्य तत्‌ । 
तान्दयोदाचेताददेबोपसंहारस्तदेकता ॥ 9 

१ उपक्रमउपसंहारः-[ १1] श्रह्षपरा . 
 बअह्मनिष्ठा पर॒ ब्रह्मन्वेपमाणाः, । किये । ^. 
ब्निपतत्पर्‌ ब्रह्मनिष्टपर ब्रह्म को खोजते हय, . । 
९ । एस॒तिस॒॒परबरहमकोही उपक्रमकरिके । 
(२] नान्दोवाचेतावददादमेतस्पर, व्रह्म ` | 
वद्नात्‌ः परमस्ति, किये "तिनक्रो कता | 
„. भयाः-इतना ही भ इस परवरहमको जानता हँ । 
इसत परं नहीं हं | ६ प्रश्नफे ७ वाक्य स ४ 
से उपसंहार है । श्न दोनों फी एकलिग | 
एतद्र सस्यकामेति यत्तद्भ्यास उच्चते । `." 
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कला ) भीर तिपडलिगसप्रह- १९ ३२३ 
इैवांतः शरीरे त॒ सोम्य ! चेत्याद्यपूवरता ॥ 
३ श्रभ्यासः-श्नौर तदं सत्यफ़ाम्‌ ! 
परं चाप्रं च यदोकारः किये हे सत्य 
कराम ! यहनिर्चयकरि परव्रहन ओर अपशतरहुम 
है। जो चकारह, ।५।२ एसे ओर 
'यसच्छांतमजरमरतमभयं एर च 
किये "जो सो शान्त अजर-अश्रत-अभय अर 
प्रवरहुम है ।५।७यसे अभ्यास करियेद॥ ओर 
३ श्रपूर्वतारैयांतः शरीर सौम्य ! से 
परुषो यसमिन्नेताः पोडशद्लाः प्रभवति 
किये है सौम्य ! एसे ही शरीर भीतर से 
` पुरुप है । जिस बरिपेये पोडशकला उपजतीयां 
है, । शस ६।२ वाक्य से शरीर धिप स्थित 
का ही उपदेशमिना भ्रलुपलंम कषये अप्रतीति 
रूय अपूर्वता श्चन करो ॥ २ ॥ 


च ऋ 
व व "गिर 


३२४ विचार चन्द्रोदय ( षोडश 
त॒ वेद्य परप वेदेत्यादिः फलयुच्यते ॥ ५ | 
तच्छायमदेहत्यादिभिः कथितस्तु: । 
¢ फलः-भ्ौर ॥तं वेद्य पुरुप यथा । “ 
भावो भृष्युपरि व्यथा इति"। किय 
(तिम वेदयपृरपका नेषा दै तंमा जानना । _ | 
तमके मृत्यु कौ पीड़ा मति हो » एसे &। + 
६ इत्यादि वाक्यते एल क्ये हं ॥ ऋ. ` 
५ शर्थवाद-^तदच्छायमशरीरमलो हिति 
शभ्रमदरं वेदयते यस्तु सोम्धः। स सव्गः । 
स्रो भ्रति, । किये “ हे सोम्य ! अ 
केक तिस॒अज्ञानरहित शअरशरीर-अलोधिव- 
 शुदर- अक्षरे जानता है। सो संज्ञ भर्‌ ¦ 
सुवं हो है, इत्यादि | १० वाक्यनकरि 
अर्बादूप स्तुति कदी ई ॥२॥ 
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कला) शध तिषडूलिगसंग्रह-१६ ३२९ 
नदीसघ्ुद्रदण्टातांदुपपति दशिता । 
एतः प्रशनोपनिषदोऽते तापय मिष्यते ॥9॥ 
६ उपपत्तिः- र स यथमा नद 
कृषिये प्सो जते ये नदियां, इस । ९ । ५ 
द्रादिक्‌ & । ६ 1 बा्यगत द्टांतते परामा- 
त्माते पोडपक्रलार््मोकी उत्पति भरं विनाशकं 
उपन्यासते उपपि दिलाई ॥ इन तिंगार 
प्र्नोपनिपद्का अ्दवेतत्रहमिप१ तातपय भङ्गी 
करिये ३ ।४॥ | 
न पंचम प्र० समाप्तम्‌ ॥९॥1 


9 क्र > 

अय मु डकोपनिप्लिगकीरनप्‌ ॥६॥ 
ह ` छ । 

| बह दत्ादिवाकयादुपरंपार कतिः ॥९। 
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३२६ षिचार चन्द्रोदय । (षोड 
उपक्रमउपस हारः-[ १ ] “अथ र 

पया तदत्तरमधिगभ्यते यत्तददश्य, । 
कृहिये “अव पराविद्या कटिये हैः--जिसररि | 
अर जानिये हेजो सो अद्श्य है 
इत्यादि १।१।५-६ वाक्यकरि उपक्रम फरिके । ¢ 
[२ “स योह पै तलरम' ब्रह्य बेद,। | 
किमे “ सो जोई तिस परम ब्रह्म को जानवा 
है, इत्यादि ३।२। 8 बाक्यते उपसंहार 
कहा हं ॥ & ॥ 
भातिःसन्निहितं शेति तदेतदधर विति। 
 अम्यासोगरृतेनेववनच्ु पेता पूर्वता ॥२॥ 
९ अभ्यास्‌ः- ओर आविः सन्नतं, | 
ह (भ्रत्य हे भर समीप द, २।२। 
 . १ भीर तदेतरं बह्म, किये, सो यहं 


१ , 1 ^ ` "नक काथ 


फला ) भीध्‌.तिपरूलिगसंग्रह-१६ ३२७ 

(1 एसे तो 
घ्रस्रख्प व्रह्म द, । २।२।२। 
भ्यास कडा दै ॥ आर 


© 


३ श्रपू्ेताः-“न वचर्पा गद्यते नापि 
वाचा ।,, कहियो ५न॒चुकरि ग्रहण करि 
ह ओर बाच्करि भी नहीं 1, यादिप २ 
कके १ खडके दवाक्यकम अथस्य अश्वता 
किये प्रमाणातरफी अविषयता ६ ॥२॥ 


भिद्यते हदयगरथिरित्या्यातलमीर्तिम्‌ | 
य^य॑लोकंचहे्याैरथवादःपरषोपितः ॥५॥ 
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३२८ विचार चद्रोदय । 

४ श्रथेवादः-श्रीर यं यं लोकं मनसा 
सूब्रमाति विशुद्धतध्यःकामयतेयांश्चकामान्‌ ॥ ` 
तं तं लोक जायते तांश्चकामांस्तस्मात्मन् 
छचयेद्भूतिकाम । किये “निमंल मन . 
बाला जिस॒ जिस लोकफो मनसे चितवता 

4 


| 
| 
| 









हे रोर जिन मोगनको इच्छता है । तिसतिस 
लोको मौर तिन मोगनको पादताहं । ताते 
विभूति की इच्छा बाला आत्मज्ञानी को पूजन 
बरे |, इस ३। १। १० आद्विक वाक्यनसे, 
अथचाद्‌ कदा है ॥ ३ ॥ 1 
^ अदीपतानेयथेत्यादिनोपपत्तिः प्रकाशिता 1 | 
ए उक्तात्पयमदं तेऽगीडृत बुधैः -॥ ४॥ । 
` ७ उपपत्तिः--भ्रौर यथा सुदीपरात्यव्र 
कादिस्फृलिगाः सहस्रशः प्रभवतेसरषाः । 
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कला} भधर तिपडलिगसंग्रह-१६ ३२६ 
तथाऽक्तराद्िविधा सस्य १ भावाः प्रजा 
यते तत्र चंवापियन्ति किये जसे व 


छ्मग्निते हजारो हजार सरूप 0 
हे । तसे हे साम्य! द्मक्षरते मिवध 


होते ॥ 
उप्ते हं श्रीरं तदा ही लीन्‌ 

२।११।१ द्मादिक वाक्यत उपपत्ति स 
क्री ह । इन्‌ सिगोकरि म ५. 
द्महधेत्‌ रिप तत्पय पडितां | ( 
किया इ ॥४॥ 


॥६॥ 
दति श्री° मु इकोपनिपल्िग पष्ठ 9० शा | ् 


~--({:9 १}- 
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२३० विचार चन्द्रोदय 
अय मृह्वयापनिपल्लिगकीर्चनम्‌ ॥७॥ 
‰ मित्येतदुपक्रम्यात्र इत्तयपक्रमोपसहति; । ` 
भ्यासदरितः 

१ उपृक्रमउपसहारः- || १] “ॐ भित्ये- ` 
पद्रमिदं सर्व, कटिये ध्यह स्वं =. 
एेसा यद अकर दै । इस १ वाक्यसे उपक्रम 
।[ २] (धमव्रश्चतु्थो , कचि , 
चतुथपाद्‌ है |, इत्यादिरूपं १२ । 
वायसे उपसंहार है ॥ शौर | 
भभ्यासः--“श्रपंचोपसनं म । 
| निष्मपुच्रुशांत २ इत्यादि 
अभ्यास फा है ॥१॥ " 


1; 





६, 
ध 


इवित्वर॒विशत्यात्मना फएकलम्र ॥ 





ग्रह॒-१९ ३३१ 
कला रोध तिपदूलिगसग्रहु--१६ 
य ] दृष्ट है अरु भ्रव्यव्य हे । ७ 
इत्यादि तरमासांतरकी अरविषयतारूप द्मपूवेता 


9९ लः विधत्ाःनातयनय ३ 
वेद्‌, । किये श्रालमाक्रो जो पसे ष 
सो त्मा के साथ प्रवेश करता ३, ! ई 
१२ वाक्यकरिं फल कदू! ह । चोर = 
र्भवाद-“माप्नोति „£ त 
कमान्‌,, किये (सर्म कामों को च 0 । 
¦ ६ शरादिक १० वाङ्रयनसे जो तर्‌ 
घर्भबाद ई ॥२॥ 
सिदध अर्थवाद ै।२॥  _ ल्पना 1 
र्त च प्रवेपः पादुकल्यन्‌। 


मौडभयोपनिषद््र एतेमं मरि इदरये ॥२॥ 

र [. क) 

उपपतिः-- भीर छेत ्रक्षविषं परवश 
ध उप५१८० 
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11104 


) तस्मादाहत्येथोवाब्रयंय दाह्य परतिचापरम्‌ ॥ 


फलच्र तम्‌ ॥२॥ 


दाप्नोति प्र॒ किये श्रहमचित्‌ प्रवह 
बरवा ६,।२।१ देसे उपक्रम रिक । ` 


| + क (1 » „>~ ५, । , 0 "कै ¬+ + 2, १. न, द 4 " + कत ची अन्न 
४. ५५. ४ £ ~ ॥ ५) 


[ 
र 3 
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३३ २ < विचार च्धोदय (षोडश | 
श्रथं १-१२ बं बाक्यपयन्त जो ४ पादनक्री 

कल्पना हे सा उपपत्ति किये युक्ति दं ॥ उन | 
लिगोकरिहां मद्क्योपनिपदका भाव कठ । 
तात्ययं अ तव्रह्मपिपेयगीकार करिये ह ॥२॥ | 







अथ तेपिरीयोपनिष्दिगकीरनम । । 


यश्चाय तुपसहतिः । 


भीपाऽस्मादित्यथोऽभ्यासोयतो बाचोल- । 
पूता । सोऽश्नुते ब्रह्मणा कमान सदेचादि  । 


^ उपक्रमउपसदारः -[ १] शव्रह्मवि- ` 


कला ) भश तिपड्लि गसं ग्रह-१६ ९ 
(२) (सपश्चाय पूरये 1 यश्चसावादित्ये । 
स एकः, । किये सा जो. यह्‌ रपव 
है रीर जो यद आदित्यव्े दे । सा एर ६। 
इ-यादिरूप इस १। = बाक्यकृरि उपसंहार 
है| श्रीर 


पाकाः सभूतः, ।` किये “तिस इम 
ग्रामात श्राकाश्च उपञ्या, । २।१ षठ 
प्नौर भ्यदरा ्यबप एतरिमन्नदृश्वेऽनारम्यऽ 
निरुक्ते ऽनिलयने, किये “ जवं _ य्द इस 
अदश्य-अशरीर-ग्राच्य-भनाधार ६१, हं । 
यहं २ ।७ श्रपर वाक्य ह ॥९॥ य 
न्नर “भीषास्माद्वातः पत्रत । द | 
इस परमारमाते भयकरि बापु बृहता ई, 4 
= एसे श्रभ्यास ६ ॥ र < 
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३३४ विचार चन्द्रोदय ! ( पड 
३ श्ू्ताः--यतो याचो गिते 
प्राप्य मनसा सह,, । किये “मनसि 
वाणीयां्प्राप् होये तिसते निवित्त दावे ह, । ` 
इस २। ४ वाक्रयसे मनवाणीकरि उपलि 
सुकृलप्रमाणोकी अगो चरतारूप श्रपूय॑ता की ॥ 
४ एलः-यौर “सोश्नुते सर्थान्‌ कामाद्‌ | 
सह्‌ व्रह्मा विपश्चिता + किये “सो ज्ञानी 
तानरूप तरहक साध एक दृशा सवं छामा % 
भोगता १।२। इत्यादि २ बल्ली ७१. 
श्रसुबादते एल कहा है ॥२॥ 
-अथेवादाऽतरं दर्यादृदरं भेदर्निदनम्‌ 
गायन्नास्तहिसामतदियादिविदुषःस्त॒ति 
६ अथनादः-यदुदरमतरं दुतं । अध 
` तस्य भयं मवति, के, जो यत्‌ रिच | 
भेदको फरता है । अनन्तर ताको भय होवे ^ 


॥॥|८5]11 51188 \/2/8/129} 01601. 00112९0 0 € 





9 किः ज्व += क प 9 
५ ॥ 


-क१३ ५०९ 0 


ह 1 +~ 0; "१६ 
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व 













कला) | श्रीश तिपड्लिगसंग्रद--१६, ३१५ 
२1 ७ एसे भेदज्ञानकी निन्दा ह॑ शरीर गाय- 
गायन्नाते हितत्साम अहमन्नमद््मन्नमहम- 
स्तम्‌ । अदमन्नादोऽदमन्नादोऽदमन्नाद्‌,! । 
किये “विद्वान्‌ शस॒सामको गायनकरताहुा 
स्थित होवे हैः- में [सर्व] भाग्य ह । मै मोग्य 
हं | मँ मोग्य ह । मै [ सथ ] भोक्ता ह| में 
भोक्ता ह । मं भोक्त हू" इत्यादि ३। १० 
विद्वानफी स्तुति हं । सा अथरवाद ह ।॥३॥ 
यतो भूतानिजाय तेसत्यु "ट्य दितोऽिभाच्‌ 
सैतिरीयश्र तिर्भाव रेवेभेरिप्यतेऽदये ॥ ४ ॥ 
७ उपपत्तिः--ग्नौर १ 

वं | कंडिये “जिसते च ५ 
शा ६। 2 १ श्रीर “वन्सष्टूतदेवा" 
प्रादिशत्‌, । कलि “ताको सजि ताक 
्रतिपरनेश करतामया,, ।२।६ इत्यादि शय 
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३३६ विवार चल्द्रादय । (षोड ` 
कारणके अभेश्के बोधक सृष्टिः वायते श्रोर। . 
प्रवेष्टा प्रविष्ट अरु प्रवेश्य के अभेद के बोधक ` 
प्रथेशवाक्यते अन्तकरा उपपत्तिरूपलिगकदाह ॥ 
इन िगोकरिदी तत्तिरीयोपनिपद्‌ का भाव 
कष्ियेतात्पयं भ्र तदिपञश्चगीकारकरिये ह ॥४॥ 
इति श्री ततरीयोपनिपस्निग० नामाष्टम 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥८॥ 

+ 

अथं त्रेथपनिपलिग कीर्तन । ६ । ` 
भास्मत्रा इत्युपव्रम्पोपसं श्रस्तु चातिषं । 
प्रज्ञानब्रह्म वाक्येन महतोक्ता रिधीधनः ॥१॥ _ 
१ उपक्रमउपसहारः-{ १] “आसा । 

, बा इदमेक एकाग्र श्रासीत, कथ्मि “यह. ` 
 भ्राग राला दोता भया।,। १।१।१ 
पसे उपक्रम करिके । [ २ ] 'र्ञान' ब्रह्म+ 










श 
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कला) शीश तिपडलिगसग्रह-१६ , ३३७ 
किये श्रज्ञान जो जीवसो ब्रह्म ई,। इत 
न्तके २ अध्यायग्रिपै स्थित ५ खंडे ३ 
ऋक्गत + युद्धिमानां ने प्रसिद्ध 
उपसंशार कंडा ई ॥*॥ 
स॒ इमानसृजन्लोकाल्स्‌ श्त सूजा इति । 
तस्मादिदयद्र इत्यादिवा्यर्म्यास्िवः ॥२॥ 
ञ्नभ्यासः- ओर “स इमाल्लोकान- 
सजत, । किये “सो इन लोकनको सुजा 
न्‌ ६1 
भया । १।१।२ र स पवतम लु 
लोका लोकान्त॒ चूजा इति किये स 
शण करता भयाः-ये लोक हं लोकपालो 
सुजोसे एसे, । १।१।३ भोर “तस्मद्‌ 
दन्द्रो नाम, कहिये (ताते इन्द्र॒ नाम 2 





 १।३। १४ इत्यादि बाक््यो रि अभ्यास 
कदा ई ॥२॥ 
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स्पष्ट जानता भया,, इस १। ३ १३ वक्य- 


३२८ विचार चद्द्रोदय 1 
स॒ जाय इत्यापूवंखं प्र्ञामेत्र' तदिप्यपि। । 
स एतनेतिवराक्यन्‌ फलं स्पष्टश्दीरितम्‌ ३ 
अपूवताःः- भौर “स॒ जाती. भूतान्य । 
भिव्यैवत्‌+, । फलि सो प्रकट हया 








५ 
से सपर भूतनक्ा प्रकाशक दोनेकरि मर ए 
भ्मविपयतास्प र्विवाः--“सवं तस्पज्ञाननेत्र॥ | 
किये “स्व॑नगत्‌ ` खप्रकाए॒चेतन्यरूपनिर 


हनवाला ६, इस ३ अध्याये ५ खडके २ ` 

















कला ) भीधर.तिपदूलिगसग्रह-१६ ३३९ 
सर्वकामोंको पाके अगत होता _ भवा । पस 
सत्य ह ॥ इस ३ सुभा ^ खंडके 
वाक्यकरि स्पष्ट फल कदा द + । 
श एतादेवताः चुष्टास्तथागभे सुसन्निति | 
स्तुतियु क्तिस्तुसईमानित्यारभ्यबिदायंसः 
एतंसीमानलित्यदिशुतिवा्यासमक 
इमैरुकत स्तु क „ गतम्‌ 
6 ् पारगः 
तातपर्यं॒ज्ञायतेऽेते तनिष्ठ गदषारगः । 
तथा प्रदभिः सर्भेपरि बिरोयमादरात्‌ ६ 
५ श्र्थवाद-्रीर “ता एता देवताः 
दृष्टा ।? कषये ने यो उ्पादित दवता स्तुतिं 
करती भर,।१।२।१ ५ त | सन्नन्े 
पामगेदमहं देवानां ज्ञनिमानि धशा । ,. 
किये “माताकेगरमस्थानविपंदीं इतरा १ त 
देवनके सर्वं जन्मोंको जानता ६ [२।४।५ ह 
अः तपरमातमावीस्ततिरूपयरथवाद्कदा । 


7... 
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३४० विचार चन्द्रोदय ( षोड 

९ उपपचिः-स इमाल्लाकानद्जत | 
कृष्िए “सो इन लोकन को सृजत भया" ॥ ` 
१।१।।२ दहसे आरम्भ क्रिके॥४५॥ 
व एतमव विदा्यंतया . इरा 

! । कर्यं सोडसी दी 

सीमाको विदारण करिके इस ढारकरिशरीर- ` 
पिं प्राप्त हेता भया। इत्यादि १।३।. 
९२ बाक्यत श्रुति युक्ति, कहिए उपपि ` 


ष द.॥| क्त इन पटलिगो से तो एेतरेयरपः । 
निपविपस्थित ॥ ५ ॥ | 


४ अ तश्रिप जो तात्पयं हे । सो वेदके पारक | 
आत भए किए शोभ्रियश्मौरतिसविपिनिष्डा। 
१ बाले कटिएवकषनिष्ठन रि जानिए हे । तैसे कं । 
क आद्रसेजाननेको योग्य ३ ॥६॥ । 
४. इति धी° एेतरेयोपनिर्लिग० नवमं ` ˆ 
५१ भकरण समाप्तम्‌ ६] 
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्। फला ) भी्‌.तिषश्निगसंग्रह-१६ 

| रथ श्री बान्दोयोपनिषदलिग 
कीर्तनम्‌ ॥ १० ॥ 

तत्र पष्ठाप्याय सिगकीरच नम्‌ ॥६॥ ( 


“4 सदेवेरपक्रभ्यं षेतदारम्यभिदमित्यतः । 
| उपसंहतिरभ्यासो नबा उदीरतः ॥ १ ॥ 
(| तचमसीपिवरास्यस्यातवेनादुदधिमत्तमः 

| अरैवसोभ्य  सन्ने्यपूवतोक्तादिपंडितेः ॥२॥ 
( उपृक्रमउपसंदारः-' सदेवं ॒सोभ्ये- 
[4 दमप्र आसीदेकमेवाद्वितीय, । किये 
"| सोभ्य! दुष्त पै एकदीं अद्वितीय सद्‌ 
(| ही होता भया, । ६।२।.१ रसे उपक्रम 


शएतदास्यमिदं सव 
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३४२ विचार बल््रोदय ८ षड 
सबं इस सतरूप भ्रात्मभाव बाला दै, । 
इस & श्रभ्यास के १६ खंडके ३ ग 
उपसंहार कदा है ॥ 

२ भ्रभ्यासः-नववारं कदा दं । (तत 
मसि, क्डियि सोतू है, इस ६।८।. 
१६ बाक्यके श्रावर्चनते परिडितोनि कहा ६॥ 


ते भिना सतूरूप ब्रह्म विद्यमान दै वा 
इ्दरियनसे नहीं जानती है | यहांदी विदम्‌ 


कला) भीष तिषडर्लिगसंग्रह-१६ ३४६ 
तावद्चिरंतस्यत्यादिबाक्यत्फलस्एतम्‌ 
तंमादेश्ुताप्रष्य इत्यादेस्तुतिरीरिता ३ 


¢ एतः--्राचा्यवान पुरूषो वेद्‌ । तस्य 
ताबदेव चिरं यावन्न भिभोध्येऽथ संपत्स्य 
कयि ्राचायं बान्‌ पुरुप जासता द । तिस 
्ञानीफो तहांलगि्ीं बिदेहमोषषिपे विलंब 
हे जदालगि प्रारग्धके पयकरि देदका अन्त्‌ 
भयानहीं अनन्तर जगतरूप रक्षको पावत दै। 
इत्यादि ६।१४।२ पाक्यसे फल कदा है ॥ 


| ध शर्थवादः-श्रीर उत॒तमादेशमप्राया 
| येनाभतः श्र तंमवत्यमतं मत मबिक्चात 
।. विह्वातं किये दै खेतकेतो ! रिस भादे- 
„ शको भी आआचार्यके प्रति पज्ताभया ह 
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ष | 















३४४ विवार चन्द्रोदय (षोडक्ष 


जिसकरि नदीं सन्यासुन्या होवे है ॥ नदीं मननः 
किया मननकिया दोषे ह । नदीं जान्याजान्या 
दे । इत्यादि ६। १। १ षाक्यते भरथः 
वाद्स्प अद तके ज्ञानकी स्तुति कटी है ॥२॥ 
उपपततियेथा सौमभ्येनेत्यादिनिदर्शनम्‌ । 
एतेश्ोदोग्यतात्पयं चिष्ङ्ग॒वप्यतेऽदरये ॥४॥ | 
२ उपपत्तिः-भ्रीर यथा सीम्येकेन 
शूलिडेन सवं न्ययं शि्ातं स्यात्‌ एषि ` 
, देसाम्य] तैसे एक रिका फे पिरि 
ˆ बे पटादि कायं रृतिकामय जान्या जवै ` 
 &.। स्यादि ९।१।१--३ पराक्यगत 
चादोग्यरपमिष्दु्रा तावययं अद्रव 

भगीकार फदिये रै.।५॥ कः, 
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कला ) भीक तिपद्लिगसंग्रह-१६ ३४५ 
श्रथ सप्रमाष्यायसिगकीत्तंनम्‌ ॥ ७॥ 
शोकं तरतितदर से-स्युपत्रम्योपसंहति । 
तस्य ह बेतिवाक्योन तदश्यमचुभूयताम्‌ 

१ उपक्रमउपसंहारः-[ १] “तरति 
शोकमात्मवित्‌ , । किये “आत्मह्ानी 
शोकको करता है, । ७ । १।३ देसे उपक्म 
कररिके [२] तस्य ह॒ बाएतस्यब परयत 
एव मान्धानस्य॑ विजानत ्रात्मतः प्राण 
श्रात्मत आशा, । किये “तिस शस एसे 
देनेवाले अर पेसे मनन करनेबालेके भोर 
हेते जाननेवातके भ्रात्मति प्राण ओर भर्ते 
आ्ाशा हो ह, । इ ७ भप्यायक्े २६ खंडे 
१ बाक्यकरि उपसंहारं कहा ६। तिनदोरनोकी ` 
एकता अनुभव फरना ॥ ५ ॥ 
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३४६ विचार चन्द्रोदय ध 
भधरताच्च स॒ एव स्यात्तथाऽथातस्त्वदंकते. 
भदेशस्व स्तोऽभ्यासोऽथात आवो 

देशयुक्‌ः । ¦ 
„ २ भ्म्यासः-ञ्रीर “स एवाधस्तातम 
उपरिष्टात्‌, किये “सोई, नीचे है । सो उपरि 
६, तसे अथातोऽदकारादेश एवाह मधस्ताः 
दहयपरिष्टात, किमे शव॒ श्रदकारका 
रपदेश ही है किमे नीचे हं । प उपरि | 


न 
न 








उप्रि £ इष श्रामाके उपदेशकरि युक्तं | 
जक ७ अष्यायके २५ खडके १-१| 
 ्यनकरि अभ्यास का दै ॥६॥ = | 
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कला ) भीर्‌ तिषड्लिगशप्रह-१६ २३४७ 
ऋगादिसर्वविद्यानामगोचरतवा$ऽत्मनः । 
परवता फले परयो नैव मृत्युं ` परयति 
३ शरपूर्वताः--भौर “स होबाचग्बेदं भगवो 
ऽन्येमि' किये (नारद सनत्मारको के 
हेः- हे भगवान्‌ ! .. ऋग्वेदो “पा ह । 





गुरुडपदेशकरि वेदयतारूप . मूर्ता की दै ॥ 

¢ फलः-- श्रौ (न पश्यो-खत्यु परयति, 
किये श्ानी मृष्युको नदीं देखा । इ्यादि 
७।२६।२ बाक्यकरि फल , क्डा 2 ध 2 
परयः पश्यति सै हीत्यथवादः ख 7" 
जाताव्रा ्ात्मतः्राणादयो युकः प्रदरिता = 

५ शर्भवादः-भ्रीर सवं ˆ इ परयः 
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१४८ 1 चन्द्रोदय (षोड 
पश्यति । समाप्नोति सर्वः फहिये “हानी 
सको देखता है । सतप से स्वं को पातवा 
६४ । ७.।२६९ । २ एसे अर्थनाद चनं 
क्षिया है ॥ भीर 










९ उपपतिः--श्ात्मतःपराण ॒श्रात्मतः 
भाग, $दियं “भापमाते भाण । श्त्मत ` 
शा) । इत्यादि ७।२६ । १ पाक्यकरि 8 
दत्‌ भात्मकतावोधक युक्ति किये उपपत्ति 

॥८॥ ६. 
एयतचादपभूभनपदपि धारोरभुपितातपयं . द सप्तमाण्यायग बुधः । ` 
| ५ ष न श्न श पर्लिगोफेरि सपतमाध्यायगत्‌ । 
( 01 पा तात्य । शैव ब्रह्म 
। ठ भमगीकारक्पिहै॥ = 
1 ५6 ५/० क 881 (01661101. एय € 


क कन 





फला ) भीष तिषडलिगस प्रह - १६ ३४९ 
स्मथाष्टभाष्यायल्तिगकौत नम्‌ ॥८॥ 
य श्रासत्युपक्रम्यैव तं था एतद्पासते । 
्यादिनोपसहार एव शआसमतिवाक्यतः 
१ उपक्रमडपसंहारः-[ १1य भ 
त्मापहतपाप्मा, । किये जो शभरात्मा 
पापरहित है, । ८।७।१ रेस उपक्रम 
कृरिके ही । (२ ) ८ बा एतं देवा भ्त्मा 
नघुपासते,, किये तिस इस द्माःमाफो देव 
निर्चयकरि उपासते ई, 1 |८।१२।६ 
हार कहा ६ ॥ म 
क व आतेति शेषां 
तद्मृतमभयसेतद्‌बरहमेति,, कहिये यद 
श्नात्मा । यह अभूत श्र॑मय । यह ब्रह्म ६। 
से फे तामया, शस  श्रध्यायके १० खड 
के १ वाक्यते अभ्यास कद। ६ ॥ १० ॥ 
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१.१ विचार चन्द्रोदय 
जभ्यूसोःपूरवत ब्रहम चर्यसेत्यादितःफलम्‌ पन- 
रात्रवेते नब स इत्पादिरमेरितम्‌ ॥ 4 
ः पूजता--' तच पएपरैतं तरब्मलवं 
यदिद तेपामेबप ब्रह्मलोक 
छह ` ताते जद इस प्रह्मरूप लोकङ्‌ रह्म 
त कृरि ५ भाचाय्यं के उपदेशे 
वा करते हं । तिनहीक्' यद वहस्य 
र म्र्तदोवे है। इस ८।४।३ ` आकि 
भक्यततः अपता ध्वनित करी ह ॥: ` चि 
- ४ एलः-श्रह्मलोक्रमभिसंपद्यते । न । 
। , क नरावचते किये रस्य लोक | 
पताह ओर ुनादिङः पावता नही" । । 
 श्ृत्यादि ८।१५।। इल 
कहा हे ॥११॥ ` ^ 
आस्यायिकाः 3 "~ 

` ` ` पपकाथवाद्‌ः स्यादस्या 










, 
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कला) शश्र तिपडलि गसग्रह--१६ ३५१ 
स्वामिनः ` अशरीरो वायुरअमित्यादिब - 


रीरिता॥१२॥ 
ध ५ अथंबादः - इन्द्र श्ररुविरोचनकी अरा 


ख्यायिका भ्रथवाद्‌ होवे दं ॥ | 
६ उपपत्तिः- अशरीरो वायुरभ्र 
विदयस्म्तनयित्लुरशरीराण्येतानि किये 
(वायु अशरीर है । मेष बीजली 
दमगारीर हं, । इत्याद्‌ ८।१२।२ 
युक्तिरूप उपपत्ति कदी ६ै॥ १२॥ & 
छोय पितातप्मप्टमाष्यायग लिः 
इष्यतेऽद्य एवास्मितरहमण्येतत्मद्ितम्‌ _ । 
हन लिङ्गोकरि ' तो अष्टमाष्यायग्‌त चोदोगय 
उप तात्प । इस अदर तव्हमविपदी 
अ्ङ्गीकार करिये है । यद दिलाया ॥ १३ ॥ 
| इति श्री छांदोज्ञापनिषलिय० दशम 
प्रकरणा समाप्तम्‌ ॥१०॥१ 
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अथभीबृहदाररधोपनिषिगः 
कीनम्‌ ॥ ११॥. ` 









व ९ उपक्रमडपसंहारः ( १) वोपासीतेत्ादि्मीरात (“न्ना ५ (4 
| (२ । 
सवोपासीत, | किये “श्त्मा एसे ह 
8  दप्यादि १।४। ७ रूप बाक्यो | 
॥ ) 4 । (२) “अमात्मानमेव लोक 
छ 4 रुदिये “शरह्मार्प दही लोक श. 
शिवादि १ भष्वाय के ४ बराह 

तदेतवदनीय प्पे उपसंहार कहा है ॥ १॥ 
1 च तदेतस्य इत्यादि । बराक्रय 
भान्य सप्ोक्ताऽम्यासस्तस्य पराकनः ॥ ˆ. 
हर्ष अमयासः-भीर (तदेततयदनीयमस 
भ्य पद्यमात्मा, डे “सो यह प्राह । 


॥ । नः “>- 
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४२ + 


१ क ~ 1 "क 
1 क मीय) 49 


न क 
१. 





| कला) श्रीधर तिषडद्लिगसग्रह--१६ ना 
मै ह । जो. यद इस 9 
॥ 0: ५ ७ एसे. श्रीर॒((तदेतयः 
| पुत्ास्रेयो वित्तात्‌! ॥ रहिये सो यह शते 
॥ प्रिय है 1 वित्तते प्रिय हे, बसी १।।४॥ द 
॥| भी वाक्य को आरंभकरिके । भागे [भगे१।४। ( 
< १० पपै ] दोबार श्रं ब्रह्मास्मि । इ 
|| महावाक्य कथनपर्न्त तिस परमाप शा 
` ्रम्यास वडा है ।२॥. , = 
"\ तदाहर्यदितीराया अगूङ्चत सम 
१ ३ श्रपूताः-'तदाहृयद् ब्रह्म 
५ भविष्यन्तो मरष्या मन्यत, किमे ^सो 
दूते -जो गरषविधाकरि  सर्गर्प होने 
" बाले मनुय मानते. द, (१ १।४। € 
\ उक्ति किये वाक्यतः प्रमाया. अविषय 
। । जीवनी स्मतस्य अपूता अभिरत दे ॥ 
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३५४ 


विचार चन्द्रोदय । ( | 
० शृलः-य एव वेदाहं व्रह्मस्मीि | 
श्दे सवे भवतति, । किये जो एेसेग्रहं 
 , बहमास्मि इस श्रफारसे जानता है | सौ वह्‌ 





कला }) रीर तिषद्निगसंग्रह-१६. ३५५ 
उपपत्तिः स एषो दी दैति वाक्या 
त्सपरता विभः शृददारण्यका्यस्याद ते 


तात्पयमिष्यते ॥५॥ 
& उपपतिः-स एष इह प्रष्टं भानखा- 


रम्यः, । किये सो परमात्मा नखाग्र- 
पर्यन्त इस देहविपै भ्रयिष्ट भया दै ,। एत्यादि 
रूप इस १1४1७ वाक्यते उपपत्ति रदी ई ॥ 
श्न सिंग से बृहदारण्यकडपनिपदकेमरथमाध्याय 
का द्व त्विपै ताषप्यं अगीकार करिये है ।२। 
ञ्मथ ह्वितीयाध्याय्सिगकीत्तनम्‌ ॥ २॥ 


जद 


सामान्यो विशेषण तदेतत्‌ ब्रहस्ेष्यपि | 
१ उपक्रमउपसंहारः-[ १ 1 व्रम्‌ 
1 (1५811८1 118५४ 
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१.०." 
। ~~~. 


३५६ विचार चनप्रौदय । ( षोड 
ह नवाणीति कटिमे शरकषोरेताई कहता । 
६।२।१।१। यष्ट. सामान्य उपक्रम है । 

येव तः श्ञपपिष्यामि । कदिषए ब्रह 
तेरे तार जनावे गदी । २।३। १५ 
ता विशेष उपक्रम टै ॥ ६॥ [२] 
प ि्ञानमयः । कषये ज ` 





स योऽयमिति बाम्यासो बहषड्दीरितः ` । 
„ - ९ भ्रभ्यासः-सत्यस्य सत्यं । ` 
सयका स है ।, २।१।२०।२। | 


>. 
५ 
4 
दः 
! 





। फला ) भ्र तिषड्लिगसंग्रह-१९ ३१७ 
` ३।६ रौर (र्द भादेशो नेति मेदि, 
कृटिये “कि रव नेति नेति ेसा भादेश 
है, । २।२।६ रौर “प॒ योऽयमात्मेद्‌ 
अख्तमिदं बरह्म द्‌, सर्व॑म्‌ , फषिये “सो जो 
यह आत्मा ह । यई अमुत है । यह ब्रह्म है । 
। यहस्वदै, २।५। १-१५ रेसाब्ह 
करिके अभ्यास कटा है ॥८॥ 

| विज्ञातारमरे १ कनेत्यादिनाभ्पूैता मवा 
५ यत्र वास्य धभुदारमैेव सवं चादितःफलम्‌ 
। ३ अपूवताः--गिन्ञातारमरे ! रेन 
५ विजानीयाद्‌ किये “शरे ! मेमि १ विना 
ध] ताको तिसकरि . जाने, । इत्यादि २।४।१४ 
। वक्यकरि प्रमायांतरकी भविषयतारूपयप- 
^ षतामानी है॥ 
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३५८ विवार चन्द्रोदय 1 { षोड 
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४ फलः- यत्र॒ वा अरस्य सर्वमा 
भत्तप्केन फं निघ्रोत, कषये ` “जहां ( नि 
मोष ) इस बिद्वानफो सवं आ्मादीहीव। 
मया ॥ तहाफिसकरिकिसको छे" ॥ शया 
२ अरष्याय ॐ 9 व्राह्यणके १४ वाक्यते नि 
पृंचब्रह्मरूपसे थस्थिरूप अद तज्ञानका 
कहा ॥&॥ 
पारदात्रह्मते चंषाख्यायिका बहवोऽपि ^ 
भरथवादस्तपपचिरूणंनाम्यानेकशः ॥ . । 
५ अर्थवाद्‌ः-- ह्म त॒ पारो 
न्यतरात्मनो ब्रह्न मेद” ॥ सत "गा "प्रह 





जातिताकोतिरस्कार करे है जा 
जआाह्मणएजातिक्रो जानता दै” ।२।४।६ 

्ानकी .निदा ्रबहृतच्माख्यायिका भी ४) 
बाद है ।॥१०॥ 





इ कला) भरीभर.तिपड्लिगसंग्रह- ३५९ 


५ ९ उपपत्तिः--^स॒यथीनाभिरतंतुनो- 
४ उचरेदयथाऽनेः र जुदरा विस्छृलिगा द्युच्च- 
1 रन्ति, । “सो जसे ऊशंनामि वन्तुकरि 
उच्चगम्‌न करे हं ौएलेषे्ग्निते अल्य्मग्नर 
अययव विषरिधं उच्चगमन कर है, । इस २। 
। १।२०। आदिक २।४-१२ वाक्य 
न विपे अनेकदृ्टंतरूप उपपत्ति है ॥१०॥ 





इहदाररयकरस्येव द्वितीययस्याहितीयफे । 
तात्पयतिवध्यते प्राज्ञ रेभिर्िगेः सर्मिगितैः 





म इहदारण्यक उपमिपद्‌के दितीयश्नष्यायका 
ई ॥ । पिताकरि इनघ्ूचनकिमे तिंगो से अद्वितीय 
, अरहमविपे तात्पयं अंगीकार करिये ? ॥११॥ 
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: ३६० विचार “चन्द्रोदय ` (षोड | 
ञ्मथ वृतीयाभ्यायङिगकीतंतनम्‌ ॥२॥ | 
यत्सातादिष्युपक्रभ्योपसंदारस्तु॒ = वाग्यत 
विद्ञानभिस्यतः प्रोक्त भावृत्तिरेपते ; 





१ उपक्रमरपसंहारः-(१) “यत्सा 
, चादपरोचादब्रहूम कषये “जो साक्षात्‌ भ 
रोष ब्रूम ६ ।२।४। १ रसे 
(२)" बिह्ञानमानंद्‌ ब्रह्न, । किये (विहा | 
 भनन्दरूप नक्ष दै, पेसे इस २।६। ९५ | 
षाक्यते तो उपसंहार कदा इ ॥ | 

२ अभ्यासः प त भत्मातथयां 
म्यमूत,,, । कदिये “यह तेरा ्रात्मा अन्त | 

अममृतरूप है, । इस ३।७। ३-२१ 
 बाक्यतेश्रादृतिका बाच्य अभ्यास कदा है 
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1 व त त क क प 


कला) श्रीश. तिपडलिगसग्रह- ३६१ 


त' त्वौपनिषदं .चाह एृच्छामिती लपू्वता 
फल परायां चंतत्तिषएठमानस्य तद्विदः ॥ 


३ अपूव॑ताः-^“त त्वौपनिषदं पुरपं 
पृच्छामि,, । किये ८तिस॒ उपनिपदनकरि 
गम्य परुपको [ भँ याज्ञयन्क्य ] त॒ [ शा 
ल्थके ] त्यां पूता ह, । ३। & । २६ एसे 
तो उपनिपदनकीदीं यपिपयतारूप अपूता 


कही हं ॥ 


¢ एलः-“पारायरं तिष्ठमानस्य तद्धि 
द्‌, करिये “वह्‌ व्रह्म श्मदर तत्वविषपं स्थित 
तत्ववेत्ताका परमगति ह+ । ३ । & । २८ 
ठेस फल कहा हे ॥१३॥ 
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[क 





३६२ विचार चन्द्रोदय । ( षोड ` 
यो वे तःकाप्य ? द्र तत्रि्याच्चेत्यादितोऽपि ` 
च। यो वे एतच्च न॒ज्ञत्वा्तर गार्गाति | 


च स्तुतिः ॥१४॥ 


१ श्रथंव्रादः-या वे तक्ताप्य १. 


धत्र॒दिधात्त चातर्यामणिमिति स ब्रह्य 


वित्‌, । किये “हे काप्य १ जोई तिस प्रको ` 
ओरतिस अन्र्यामीफो जानता । सो ब्ह्मविनं ` 
ह, यह ।३।७। १ ब्री। श्रीर योदा | 


एतचरं गारम्यारिषवितारिभन्लोके जहो 


ति, । फहिये “है गां १ जोई शस अक्तरकोन ` 
इसलोकषिपे होमता ३, इस २।८।१० 
नकीस्तुति शओररचकार+ ` 

करि भेदज्ञानकी निन्दारूप अर्थवाद कहा रै ॥ 


एतस्य वा अत्षरस्यत्यादितो युत्तिरीरिता 





पि 0 । 
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| कला) भश तिपड्लि गसंग्रह॒-१६ ३६३ 
तटस्थलक्तणस्योपन्यासेन परमात्मनः ॥ 


६ उपपत्तिः- एतसय घा अक्षरस्य 
। प्रशासने गागिं ! प्र्याचन्द्रमसी विषतो 
तिष्ठतः; किये ५ माभि! इस अच्तरकी 
॥ श्रान्ञादिपिश्य॑चनद्रधारण्िःए हुये स्थित होवे 
। ह, । इत्यादि ३।८।६ स्प वाक्यते 
। परमात्माकं पटस्थलक्तणके उपन्यास॒करि उप- 
| पतति की ई ॥११॥ 
वददाररयवःरत्यास्परतीयस्य समिप्यते । 
| ता्य्यमदयमे िंमेरेभिरतु परमात्मनि ॥ 
 ृददार्यकोपनिपदके इस ठतीया्ध्यायका 
, इन िरगोकरि अदरयपरमात्माविप तात्पयं 
।` सम्पक्‌ श्च भीकार्‌ करि ह ॥१६॥ 


॥111८॥८5114 ©118\//821 \/8181185। (01611011. 10111260 0\/ 6 
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| 


दे६४ विचार चन्द्रोदय 1 ( षोड ¦ 
भथ चतु्ाध्यालिगकीतनम्‌ ।४। . 

दन्धरचं ्ठपकरम्याभयः स॒ उपसंहृतिः । ' 
सामान्यतो विशेषेण यत्र॒लस्ेतिवाक्यतः 
4 


^ उपक्रमउपसंहरः-[१] “न्धो ह । 
५ नाम्‌), । किये {न्ध ेसा प्रसिद्ध नाम | 
५।४।२।२ एसे सामान्यते ^“ 
परुष इति,,। कदि “षवे . 
ऽपोतिवाला यह पृस्प ह, । ४।३।२ ठेते ¦ 
शपृकरि उपक्रमकरि फे | (२) रभयं बे . 
स प्राप्तोऽसि, । किये “हे जनक ८९ तु. , 
9 प्रप्त मया हे, | ४।२।४। एवे 
सबा एव मदानज अष्मा, । किये. . 
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कला ) भोश्र तिषड्लि गसंग्रह-१६ ३६५ 
सों यह महान्‌-भज-अात्मा, । ४।४। 
२५ एसे सामान्यते उपसंार है भ्रीर “त्र 
त्वस्य सवमात्मधाभूत, किये “जहां तो 
स॒वे आत्मां होतामया, इस ४।१५। १५ 
बांक्ेयते विशेपफ़रि उपसंहार ३ ॥१७॥ ( 


तद वा ज्योतिपांज्योतिरायुद्ो पासतेऽमृतम्‌ । 
इत्यादिषहुमिर्वयेरभ्यासः स्प्टमीक्ष्यते ॥ 


२ श्रभ्यासः-तद्‌ बा ज्योतिपांज्योतिरागु 
हों पासतेऽमतम्‌, । फटिये ५ इस ब्रह्म को देष 
उयो तिनका ज्योति श्रायु शार अमृतरूप 
उपासते दहं, । ४1 ४। १६ इत्यादि बहुत 
वाक्यनकरि अभ्यास स्पष्ट देखिये ई ॥ १८ ॥ 
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३६६ विचार चन्द्रोदय (षोडश्च- 


विज्ञातारमग्द्यो च न त पश्यव्यपू्वता । 
थक्राकरामयमानो य हइत्यादिवहुभिः फलम्‌ 


विजानीयाद्‌+ । किये ^अरे मेत्रेय ! विज्ञा 
ताको श्िसकरि जानना” ४ । ५ । १५ श्रीर 
` अगृष्ो न॒हि गृहते, । वर्हिये “जाते 
हण करनको अयोग्य हे । तते नीं ग्रह 


३ अप्रेताः- “विज्ञातारमरे ! केन ` 


करिये है, ।४।४।२२ श्रौरन “नत पश्यति 
कश्चन्‌ | कहविये ^ताको शासत्रगुरुके उपदेश ` 


बिना कोई भी नदीं देखता है, ४।३। १४ 


पादि पाक्य सिदध प्रमाांतरकषी अगि" 


 प्रयतार्प ्रपेता हे ॥ 
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कला ) श्रीश तिपडलिगसंग्रहु-१६ ३६७ 
. ४ फृलः-्रथाकामयमानी यो, । 
कदिये “शरीर जो निष्काम दै, । इत्यादि 
४ । ४ । ६८ यञुतवाक्यनकरि एल का 
६ै।१६॥ 8 
| रत्योःस॒सत्युमाप्नोतिं यदह नानेव 
¢ पश्यति। एत एतसु दवेत्यादिवाक्यच्च | 
स्तुतिः स्ना ॥२०॥ 9 
भ्रथंवादः-- “मृत्योः स॒ मुयुमा 
च किये | 
प्नोति य दह नावेव पश्यति, । रुदिये “सो 
मृष्यते मृत्यु पाता ६ । जो इहा नानाकी 
न्याई देलता है, । ४। ४।१६ देसे 8९ 
(“एतम हेवेत न॒ तरतः), 9: | त 
्ानीको पुरयपाप तरते नही, ४ 
२२-२३ इत्यादि बाक्यते शअरधेवाद्रूप निन्दा 


, अर्‌ स्तुति कही ई ॥२०॥ 
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३६८ ` विचार चल्द्रादय (षोडन्न- ` 
यदं तन्नेति प्राणख प्राणं कैव न वा श्रे! ` 
` पर्यु; कामाय नेवायं पतिं भधति श्रियः 
इत्यादि्ाक्यजातेनोपरत परिकीर्तिता ` 
इददारण्यकभरुयाश्चतुर्थाघ्यायगं बुधाः । ` | 
 तत्पियमहय पडभिरेधेमे सिगकर्विदुः।. । 
) ६ १ लिगान्यस्य परमात्मनः ॥ 
| उपपाद श्यति, । ` 
किमे “जहां सुपति 0 नही 
का है, । ४। २। २३-३० एसे । भीर 
णस्य प्राणमुत, । किये “प्रागके भी 
4 जानते है, ४। १८ देसे । भरर , 
अर्‌ । ‡ प्रियं 

भात्मनस्त कमार परि यो पभवदि कि 
किये “भरे भे्ेयि १ पति दे काम | 
पति श्रिय नहीं हषे है । आत्मा फे तो कम्‌ | 
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# 1 ॥ ३ ॥ 1. 

व 4 , प च ॥ ३ | 
«१५५६ +, "4 7 ९ 

४०८७१ अ ~) 





कला ) धीश्र्‌ तिपडलिगसंग्रहु-१६ ३६९ 
र्थं पति प्रिय दो, ॥२१॥ इस ४।५।६ 
श्नादिक 91५1 ८-१३ वाक्यनकेस्‌ह करि 
ब्रह्मरूप आत्माके बषोधफकी युक्तिरूप उपपत्ति 
दी है ॥ पंडितस बृहदारण्यकरूपउपनिपद्‌ 
भागके चतुथाध्यायगत ॥२२॥ भटर तविषं 
तात्पर्यको इनपट सिगोसे जानते दं ॥भौरअगनि 
ढ़ निश्चायक धृमरूपलिगफ़ी न्यास प्रत्येक 
ञ्रभिन्न अहये निश्चायक ये सिंग द । (एसे 
जानना ) ॥ २२॥ 
इति संलेपतः प्रोक्ता पडलिगाना 
विचारणा । दशोपनिपदां तद्रत्तामन्या्पि 
योजयेत्‌ ॥२४॥ त 
तीत संतेपते दशडपनिपदनके पदति 
गनकाविचारकहा । वाकी न्यां ता [बिचार] 


पतो अन्यडपनिपदनविपे भी जाडन्त्न ॥२४॥ 
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३७० ` विचार चन्द्रोदय (षोडञ् 
दोपोऽप्यकनोषयुक्तपाद्गुण एवेति चित्यतामू 
सागग्रहणशीलैस्त॒॒पितम्यां बालवाक्यवत्‌ ॥ 
इस अन्धविपे कचित्‌ दोपभीउपयोगी होनेते ` 
“गुदा, एेसे सारग्राही स्मभाववालेकद्रिन- 
करि व्रिचारनेकफो योग्य है ॥ माता. पिताकरि । 
| विनोद्रथं उपयोगी बालके -फल वाक्यक्री 
न्या ।२५॥ | 
इति शरी बृहदारण्यकोपनिषलिगकीतनमं नाम 
` कादश प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥१९॥ 


इति श्रीविचार बन्द्रोदये श्रीमत्परमहंसपरि | 
त्राजकराऽऽचायेवासरस्वती पृज्यपाद- 
शिष्य पीर्ताबरशमो विद्रुपाविरचिता ४ 


ध्व कभविपदिय्हनापिशा 8 

प याःप्रयमविभागः ६ 
समाप्तः ॥ 

-{:°:}- + 
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॥ अथ षोडशकलद्वितीयव्िभाग- 
प्रारम्भः ॥१६॥ 


मोको क 9.9 08.09 


~ &- 
॥ वेदा तपदार्थसंन्नावएम ॥ 
४ | „~ भयवा 
| ॥ लघुवरेदान्तकोश ॥ 
| ॥ ललितछंद ॥ 


रकौ . अ 


निष्डलं निजं बेद्हीं वदे । 

पटदशं फला ब्रह मे नदे । 

निरवयव जो निष्कलङ्ग सो । 

इकरसं सदा भंगा न सो ॥ ३९ ॥ 
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३७२ विषार चलध्रोदय । ( षोड 
दिरण्यगमे श्नौर श्रद्धया नमो । 
पवन तेजफ़ो भूमि इन्द्रभो । 
९ 

मन्‌ श्रनाज नीर शक्ते सत्तयो । 

१८९ 
क्रमलोक नामामन्‌जपो ॥२७॥ 
पटदशं कला एहि जानिते । 
जड़उपाधिको धमं मानिले 1 
रदुगताभयोपुष्प घरत्रबत । 
नि चिदा्म पीतांबरो हि सत्‌ ॥३८॥। 





॑ 
| ॥१८०॥ बल ॥ 
{4 
{ 


१८१ मच्का जप्‌ 1 


ऋ * ^` 
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| कला) वेदान्तपदायं संज्ञवर्णन-१६ ३५१ 

। ॥ पथं हिविभे ॥२॥ 

| अध्यात्मताप २--भात्माफो आनय 

करदे व्॑मानजे स्थृलब्र्मशरीरसोभध्याम 

| ह । तद्‌गत जो ताप [द] सो भ्रष्यातम- 

। ताप दहे। 

१ अथितापः-मानसताप ॥ 

२ व्याधितापः-शरीरताप ॥ 

र्यास २-रिह्वानका विषय भर ५८५ 

हान ॥ 

१ अाष्यास आनं इ मिय ज 

सर्ादि बा देदादिप्रप॑च सो ॥ 

रदानाप्यास-्रपब्ान  [ सपति १ 
देहादिभरपंच का हान 1॥ 


॥ (1(८5111 ©118\//811 \/2181125) (0166101. 01411260 0/6 
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३७४ `. विचार चन्द्रोदय पोडल- 

असमावना २- असंभव का ज्ञान ॥ 

९ प्रमाशगत ` असंभावना-प्रमाण ( वेद ) 
गत संभवे का सान ॥ 

र प्रमेयगत श्संमावना-ग्मेय . [ रमाण के 

विष्य मोच श्रादिक ) गत असंभवदा ज्ञान ॥ 

अह्‌कार्‌र२े ` । 

९ शद्धभहकार - खसरूपा अर्फार ॥ ` 

२९ मथुद्रमहकृर-देदादि्ना-माका अहेफार ॥ 

९ सामान्य्दंफार-देहादिकथर्मफे उदं 

रहित 1, केवल « अहं ८ पं ),, रषा 

स्फृरण ॥ 

र ग देदादिधर्म ( नामजाति- । 
४ उदश करके ‹ अहं (भ), 


4 
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. कला ) वैदांतपदार्थ्सिंज्ञाव णंन--१६ -३७१५ 
१ यख्यभहंकार- देदादिणुक्त ` चिदाभास 
मीर दृटस्थ (साची) का एकीकरण 
करिके ।. मुदकरि सारे संघातविपे . वह, 
शब्दको जोद्कि “अहं (मे ), एेसा स्फुरण 
होवे सो ख्य ( श्तिदृ्िसे .आनने 
योग्य श्रदशब्दके अथेको यिपय करनेवाला ) 
अहंकार है ॑ 
२ अयुख्यशचहकारः-- पिवेकीकरि ( १) ष्य, 
 वेहारकालम केवल देहादियुक्त विदाभासदिपे 
श्र (२ ) परमाथदशा मे केवलक्ूटस्थ 
विपे अहं, शब्दको जोदिके जो ५ 

अ), पसा स्फुरण दोषे - सोदो भती का 

अर्य ( लचणावृत्तिसे जानने योग्य अहं 

 श्द्फे अथंको पिप्य करनेबाल ) अह 

¦ कार १॥ 
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३७६ विचार चन्द्रोदय (षोडष्ष 
अन्नान्‌ २- 
१ समष्टि्ज्ञान--बनफी न्यां वा जातिक्ी 
न्यारे बा जलाशय [ तडाग ] फी न्या | 
एक बुद्धि फा षिपय ॥ 
२ व्यष्टिञ्ज्ञान्‌-दबनकी त्यां च व्यक्ति | 
नकी न्याई बा जलविदु की न्यां अनेक , 
युद्धिन का विषय ॥ 
‹ ग्लज्ञान-शद्धवेतन का श्रच्छादक [दाप ` 
ने बाला अन्गान ॥ | 
२ तलान्नान-षटादिभ्रवच्छिननचेतन काभ्ा- ` 
अज्ञान्‌ ॥ 
अन्ञानक शक्ति २- भ्रसाफा सामर्थ्यं ॥ 


९ भवरणगक्ति-अषिष्ठान े डंपने बाती 


जो अह्लानवरिपे साम्यं हसो 


विषेपशक्ठि-्रपंच ओर ताके शानरूप `“ 
विचधपकौजनकजो भज्ञानग्पै सामथ्यं है सो! 
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॑ कला ) वेदान्तपदाथं संज्ञावणंन-१६ ३७७ 

। “ उपासना २- ६ . 

। १ सगुणटपासनाः-कारणतरहा [ ररर ] ओर 

| कायब्रह्य [दिरण्यगमं्रादिक] की उपासना 

| २ निगु णडपासना-श॒द् बह्म. को उपासना ॥ 

| गन्ध२-१ सुगन्ध ॥ २ दुगन्ध ॥ =, 
जाति २-ञ्ननेकधरिं [ भ्राभ्रय ] न विषं 

९ 

्‌ अगत जो ए धमं सो ॥ 

| १ प्रजाति-'षटदै,, एेसे सवत्र भरजुगत्‌ 

। सत्ता है । ताको न्यायमतमे पर [ भ्रष्ठ] 

जाति कहते ६ ॥ 

। २ अ्रप्रजाति-सत्तासे भिन्न॒ घटत्व ्ादिक 

^ ज्ञाति जो न्यायमन मे अपर [ अभरष्ट ] 
जापि कहते द ॥ 

१ व्याप्यज्ञाति-व्यापक जाति के अन्तग 

[ स्युनदेशवर्ती ] जोजाति। सो व्याप्यजाति 


\ द । जैसे मलुप्यजातिके अन्तर्गत ( एषदेश- 
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॥ 
३७८ विचार चन्द्रोदय । पोडशश- 
गव ) ब्राह्मणत्व स्त्रित दिक जातियां 
हं । वे व्याप्य जातियां & ॥ | 
° च्वापक्जाति -ष्याप्य जातिते अधिके | 

६ स्थित जो आति सो व्यापकनाति ह । | 
गह्यरत्रयादिक्व्याप्य आतिते श्रषिक 
| 4 ४ मतुष्यनरजाति ह सो ष्या, 
| ये य्य व्यापक | 
म अपता? = प्य ओर व्यापक्रदो 
(भ 
२ ग्रद्‌-यमनियमश्नादिकश्र्ठ योगप 
क गकम 
ध चित्ता दिरोध हतै १। 
॑ ` ह ॥ 
° इन्र -प्राणनिरोषरूप हकरिदे ब्रा ` 
तम भी भादिकयुदरान मध्य किसी एक | 


मये ‡ , कं 1 1 
१९ ।घोदेठनिइटै॥ + 


|+ 


न 
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फला ) वेदान्तपदाथं संज्ञावणंन-१६ ३५६ 
, निःधेयस :र-मोत्त ॥ ; 
। १ श्रनथनिषृत्ति ॥ २ परमानन्द प्रापि ॥ 
| भत संह २- 
। १ विषिदिषासन्यास-जिज्ञासाकरि रे -ज्ञान- 
, प्राप्ति अधं फिया जो सन्यास सो विविदिषां 
सन्यास हं ॥ 
२ विद्रतुसन्यास्‌-क्ञानके अनन्तर वासना- 
चय मनोनाशु ओर तसज्ञानाम्यासदाराः 
जीवनप्क्तिके विलकच्ण आनं थं धिया जो 
सन्यास जो विदटत्संन्यास है ॥ । 
„ प्रपंच २-१ वादयप्रपंच ॥ २ आंतररपंच ॥ 
३ श्रज्ञा२-१ स्तिप्रज्ञा ॥ २ श्र्थितप्रजञा॥: 
`  र्धण २- | 
| १. त्रहूपलक्तण-सदाविद्य. मान हया व्याव 
; ` तकर लचण ॥ 


[१ ति श 1 
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३८० विचार चन्द्रोदय । ( षोड 

९ तटस्थलकण-दाचित हया व्यावर्तक .. 

ल्श ॥ ` ९ | 

। ९-१ अर्ातरवाक्य ॥ २ महावाक्य ्‌ 

व भतिर्विवाद्‌ ॥ २ अच्छेद्वाद्‌ ॥ ; 

| त॒रत्रना २- १ प्रमाणगते विपरीत- 

९ रमेयगत परिपरीतमावना ॥ 

व स्पगृन्द ॥ २ प्वनिरूपशब्द 
र ९९ शक्तिडृप्ि ॥ लकणष्चि ॥ 
तप । देषीसपति ॥ श्रासुरी पति ॥ 
भरमाणगतसंशय ॥ २ प्रमेय 
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कला }) वेदान्तपदायं संज्ञावणंन-१६ ६८१ 
॥ पदाथ त्रिविध ॥३॥ 
भभ्यात्मादि ३--१ इन्द्रिय ८ आध्यात्म ) ॥ 


२ देवता [ अधिदेव ] ॥ ३ विषय 
[ अधिभूत ]॥ 


जअ १ + भ ` जा क आ = (ऋते 


, शन्तक्ररणदोप ३ 
१ मलदोप-जन्मजन्मातरों के पाप ॥ 
२ बरिचेपदोप--चित्तकी च॑चलता ॥ 
३ भावरणदोप- स्वरूप फा अजान ॥ 
वाद्‌ रे-निदा पा स्तुतिका बोधक 


५ ९ भनुवाद्‌-शरन्यममाणकरि सिदरभर्थाङा 
थोधनवाक्य । जैसे “रग्नि दिका 
| भेषज हे,, यह वाक्य है ॥ 

९ यु्राद अन्यभमाणविरुद गिधेयथ्र्थका 
| गुणद्वारा स्तावकवाक्य | जैसे प्र 
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३८२ विच।र चन्द्रोदय । { पोडक 
गुणी ममतास्मतास्तावक “प [यज्ञो 
संभ ) आदित्य दै, यष वाक्य हे ॥ | 

© © 4 चद, 

२ भूताथवाद्-खाथयिपे प्रमाण ` हृभा लक- 

शे तिधेयथेकी श्लाघाङा योधकवाक्य । 

असे 4ज्रहस्त पुरन्दर, यह वाक्य ह ॥ 

अभि २-मीमा [ इद ] ॥ | 
' ६ भाषस अधि ॥ २ ैराग्यकी अवधि ॥ 

२ उप्राम्‌ कौ अवधि-चितनिरोषरूप ` 
उपरति [ उपशम ] की । | 

अस्था २तीनदेह के व्यदार केकाल॥ ` 
^ जप्रतञ्मदस्था ॥ २ सखप्नञ्वस्था॥ 

र स्था ॥ 
` श्रात्मा ३- 

९ शर्गानात्मा-घुद्धि ॥ । 
। २ याना मा-महतव्ं ॥ 
` २ शातात्मा-शदधत्रह्य ॥ | 


। 
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कल! ) वेदान्तपदाथं संज्ञावणंन-१६ ३८३ 
प्रता के भेद २-- ८ 
। १ भिध्यात्मा-स्थूलदवक््मसंषात ॥ 
२ गोणात्मा- पुत्र ॥ 
५ यख्यात्मा-साक्ती [ कूटस्थ ] ॥ 
नन्द्‌ 


१ ब्रहमानन्द्‌--समाधिषरिपे आविभूत धा 
सपुषिगत जो विबभूत ्ानन्द्‌ ३ सो ॥ 

९ विपयानन्द्‌ जग्रदूसप्नवितै विष्य की 
आकनरूप निमित्तसे एकाग्र भये चितविपै 


== = 


न 


क 


 वल्माखरूपभूत ्रानद्कानो कसणिकमरति- 
` विहवे दहैसो॥ याही करौ मीर 
म लेशानन्द श 


| २ बाषना नन 

| ९ धासना त उत्थान आदिकं 
। उदासोनदशाविपै तो श्रानन अनुभू 

¦ हमरो ॥ ६ ११ 
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३८४ विचार चन्द्रोदय (षोडश | 
अन्ध्यादि ध-अन्धताभ्रादिक नेव्रके धमं॥ 
इहां आानभ्य [ भधता ] रूप नेत्रका धमं जो 
ह सो बधिरतामकता्ादिक अन्यदृन्द्ियन 
 केषमं कामी एचक है। नौर मांयशररु । 
 पटुत्व ता स्रं इन्द्रियनके तुन्य जानन ॥ | 
) १ आभ्य - चचुदरि स्वधा खविषयका 
ग्रहण ॥ | 
२ माध -इन्दरियकःरिखविपयक्रा खन्पग्रहण 
९ ,पटुत्व-इन्द्रियकरि स्वविप्यका स्पष्टग्रहण 
उद्‌ शादि ३- । 
१९ उदश्य- नामका ीतन ॥ । 
२ शचण॒- असाधारण । एकि 
वतनेबाला धर्म › । । 
९ प्रदा-पद्कृति [ श्रतिव्यापरिभ्राद्कि ` 
दोपन फा विचार ) ॥ 
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| कला) वेदान्तपदायं संज्ञावणन-१६ ३०५ 

' एपणा ३-इच्छा वा वासना ॥ 

| १ पूत्रैपणा ॥ वित्तेपणा ॥ 

| २ लोक्र पणा-सवेलोफ मेरी स्तुति करे । 

। फरोदेमी भेरी निन्दा करे नदीं । एेसी इच्छा 

| वा परलोक्षकरी इच्छा ॥ 

। कारण ३-कमं फे साधन ॥ 

। १ मन ॥ २ बाणी ॥ ३ कायं ५ 

। कवन्यादि ३- | 

। १ कतेव्य-करनेको योग्य ज्ञान फे साधन ॥ 

२ ज्ञातव्य-जाननेको योग्य शान फा विष्य 

। जनन अरु अत्मा एकत ) ॥ ` 

९ प्रष्तव्य प्राप्त फरनेको योग्य ानकाएल 
मोष ॥ 


; कमं ३-१ पुण्यकं ॥ २ पापकम ॥ ३ 
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२३८६ विचार चन्द्रोदय (षोडश्च 
कमं ३- ॥ 
१ संचितकम-जन्मातरोदिभै संचय पियेभमं 
"` २ भगामिकृमेतंमानजन्मदिपीक्रिय माणकं 
द -वेतमानजन्मका आरभ भर् 


| ३ 
) १ क्म येदविहितक्म ॥ 


। 
। 
| 
| 
। 


२ वकने से दिदं ॥ 
९ अकम -बेदविदित शीर वेद्विरुदध उभय ` 
४ 3३ | 
१ अरभवादजैसे पिवामहयादिष्च फ वि ` 

सि गरदा अत्र नाश दोषे तव तिसरविपै 

त टआदिक्‌ सामुप्रीतेरेर नवीनगृहका ` 
 .& बमैह । तरेकरयरपर्वी आदिद्‌ 
= नशते फरण पराम ज्योक्च रहे 
९। चिते कषर अन्यष्थ्वी्ादिकका आरम्‌ 
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कला) वेदान्तपदाथ संज्ञावरणंन-१६ ३८७ 
होगी दै।देसन्यायमतसे आरंभवादमाना दै ॥ 
यामं कायं ओर कारण का भेदः ३ | 
९ प्रिणामवाद-जैसे दुग्ध का परिणाम 
(रूपात्‌) दधि होवे है । तेते सांर्यमत मे 
तिका परिणाम जगत्‌ दै । भौर उपासको 
भतम्‌ नक्षका परिणाम जगत्के जीवर है ॥ 
एसे तिनोनि परिणामवाद मान्या ३ यमं 
कायं ओर कारण का अभेद ३ ॥ 
२बितवाद्‌-लेसे निविकाररज्जु दि रज्जु- 
रूप, अधिष्ठाने विपमसत्ता्राला न्यासय 
सप होय ६। सो र्जुका विव ( कम्पि. 
¢, है॥ री निर्निकाए्रक्षविपिभधिष्ठान 
क १ ध दरिपमसत्तावाला _अन्यथास्ररूप जगत्‌ 
1 नकषका चिबते (कन्विताकार्य) है | 
श ५ वरिवतबाद्‌ माना ई | याते ` 
॥ भव आश कृरणका `बोधकृत अभेद है| ` 


कि # ॥ © | 
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३०८ विचार चन्द्रोदय । ( षोडशं 
काल २-१ भूतकाल ॥ २ भवष्यतूकषाल ॥ 4 
३ बतंमानकाल ॥ | | 
जग्रत्‌ २- ल्त | 
जग्रतवनाग्रतबतेमानजग्रत्विपै जो खर । 
पका साचात्कार दोषै सो ॥ । 
„ जब्रतूखप्नजग्रत्विप जो भूत धा भविष्य | 
स्का मनोराज्य हषे दै.सो ॥ 
ग्रतूसपति -जाप्रतमिपै अमफरि जद्ी- 


जोष ३ 

£ प्रमार्थफ़जीय-साची ( ्भटस्थ › चेतन ॥ 
९ ल ाहभवाकव रूपजीव 
९ प्रातिः न -सामास्त्‌,करणरूप 





| , खप्न विषै अध्यस्त जीव ॥ । 
^ विसत-जाग्रुभिपेतीनदेदका अभिमानीजीव । 
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कला) वेदान्तपदाथ संज्ञावणोन-१६ ३८६ 
२ तैजस-सखप्नविपे स्थूलदेहके भरभिमानको 
^ चोदके क्म श्रीर फारण इन दो देहका 
भिमानी दी जीव ॥ 

३ प्राक्ष- सुपृपतिभिषे स्पुलघरश्मदेहफे भभिमान्‌ 
प एक कारणदहका भभिमानी. 
च 
ताप २--द्‌ःख ॥ 

भभ्यात्मताप-स्पलथ्रक््मशरीरपिपि दता 
जो है श्राधि श्रीरं व्याधिरूप दुःख। सो 
भभ्यात्मताप है 

९ भ्पिदेवताप-देवताकरि ज शीत उष्य 


भतिदृषटिश्ननाष्ष्टि 
दुःख हषे र । सो क वापपभादि 
९ भरषिभूतताप-खशारीरते भिन्न. षघुगोचर 
पाणि (चोरब्याप्र श॒ भादि ) नकरिहयोता 
जो दुःख । सो प्धिभूतताप दै ॥ ` 
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॥ {~ । 
३९० विचार च्रोद५ । - ( षोडा 
नादादि । 
+ नाद्-ञ्शकार घा शब्दगुण वा परा्ादिक 
वाणी | 
९ विदु-भ्कार अंलक्ष्यञ्मथरूप तुरीयपद | 
° कला--कारकी अकारादि मात्रा प्रावाणी- । 
स्प थर (शब्द का थदयव)| ह | 
चि ३ (तादाक्यक् निनि); | 
| निदृत्ति - पाने श्राति (अविवेक). 
९ करए करो अमंजतादारम्यकी ` निवृत्ति 


२ सदजकीनिष्पि- सहजतादारम्य का धाने 
बाधो ्ानीकेदेहपाते अनन्तरा होत । 
१ फमजकरी निरि कर्मजा भ्यप्रार्य गकं | 
अन्त भये भ्रानोकरी निधरि | ह | | 


। रपम ३१ उन््टपापवरमं । २ मप्यम- 
`, पापकम । २ सामन्यपापरकर्म | 
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कला } - वेदान्तपदाय संज्ञावर्ण॑न-१६ ३९१ 
पुरयकमं ३-१ उ्छृष्टपुरयकमः 1. २-मध्यम 
पुशयदःमे | ३ सान्यपुरयकमं । 

प्रपच \--१ स्थुलप्रपंच । ` २ द्रह्ष्मप्रपंच । 
३ कारणप्रपंच । 


प्राणायामं .२-१ पूरक .। २. मकं | 
३ रेचक | . 


प्रार्थ ३ -१ इच्छाप्रारब्ध । २ भनिच्छ्‌ 
` प्रारब्ध । ३ परेच्छाप्रारन्ध | 
१ वरिराद । २ दिररण्यगमं । 


भभकम ३-१ उच्छष्टमिभ्रकमं । २ मध्यम 
भिभकमे १ सामान्यमिधरद्र्म 1 


भूति २१ ब्रहम। २. चिष्यु। ३ `शिवि। 
शषेणदोप | 


९ अव्यापनिदोप-लकष्ये एकदे शविपै ` लकण 
` का वचना॥ र म 
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३९२ विचार चन्द्रोदय । ( षोडश 
२. भतिव्यातिदोप- लश्यफे तादे व्यापिके । 
अलक्ष्यविषं भी लषणका वत॑ना ॥ ` 

३ भ्रसंमवदोय-क्ष्यविपैलकषणकानवर्वना । 


लोक ३--१ सगं ॥ २ सत्यु ॥ ३ पाताल॥ 
बादादि ३- 


~ -कन ~ "~~ -~----~-------~---- ~ ~~~ 
भ 


९ षरद्ः- गुरुरिष्यका संवाद ॥ 

^ जल्प य्तिप्रमागष्शत्तपंडितनकाप्रमत्‌ ` 

सडक खमतमंडक धाद ॥ | 

९ वितंडा मूनक प्रमाणयुक्ति रहितं । 
बाद्‌ (श सरूपका स्थापन करीफे प्र ` 
पका दंडन सो । नैते भीर्पमिभावायंने ` 

खंडन अ्न्थिपै क्षिया | 
विषिबा्य ३-- ` । | 
^ भदूरविनिवाक्य अलौकिक क्रिया का | 
विधायक्वाक्य | . य, 


॥ 
(1111॥1145111 8118८811 \/2/8188| 01601101. 01011266 0 © 
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कला) रवर्दातपशार्णसज्ञावरंन--१६ ३६३ 
२ नियमविधिवाक्य- प्राप्त दोपकनविषे एक्का 
धिधायकवाक्य ॥ 
३ परिसंख्याविधिवाक्य - उभयपक्तदिषपं एक 
, निपेषका विधायक्वाक्य। 
बेदके कांड ३ -१ कमंकांड ॥ २ उपासना- 
फांड ॥ २ ्ञानकांड ॥ 
शरीर ३-१ स्थूलशरीर ॥ २ ्मशरीर ॥ 
३ कारण शरीर ॥ 
शवेणादि ३--१ श्रवण ॥ २ मनन्‌॥ 
निदिष्यासन ॥ 
भवशारिफल ३-१ प्रमाणसशयनाशा भ्रवण- 
पल ॥ प्रमयसंशयनाश (मनरुल) ॥ 
विपयंनाश [निदिष्यासनफल] ॥ 
सष;१-१ सपो गसंबथ ॥२ समवायसंबेष ॥ 
३ तादात्म्यसंबध । 
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[द 


३९४ "गविषार चन्द्रोदय (षोडश, 
सुपुश्नि ~ ६ 4 0.1 | 
| १ सषृतिजए्रत-सालिक्रृत्तपूरवक सुखसुषुष्ति | ¦ 
९ सुषुप्ति्वप्नराजसवृतिपूर्वक दुःखसुपुषप्ति। | 
३ श्चि चमति ||| 
उदृप्यादि २- १ सुप्ति । २ मूर्बा | 
२ समाधि। ` 
स्रप्न ३- ` ` `. (~ द | 
सनवग्रततयभरयका स्प्नाविपदरशन । 
त , रज्जुसर्पादिभ्रातिह 


3 ग्वप्तसपृप्ति -दष्टिख्र का श्रस्मरण |: 
ध्वादि १ हेतु । ९ . खूप । 3 फएल। ` 
शतादि 3१ जाता । २ ज्ञान | ३ श्ेव। , 
॥ ज्ञानपर तिबन्धक ३- १ .संशयं २ द्मसभवरना । | 
रिपरीतिभावना | ` | 


1 
3 
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कला) वेदातपदार्थसंज्ञावर्णन १६ ३६५ 
, ज्ञानादि ३-र शान । २ वैराण्य 13 उपशम । 
 ॥ पदाथं चतुविधि ॥४॥ 

: लुबनष ४- श्रपने श्ानके अनन्तर पुरुष 'को 
्न्थविप्े नोडने वाल्ला । ` . 

१ अधिकारी : मलविचेपररूप दोप्रहित शीर 
` भ्रह्ानरप दोपरहित हा बिवेकादिचारी 
¦, साधनकरि सर्हित पूरुष बेदांव फा अधि- 
ध) 

, २ बिषपय-त्रह्न श्रौर' आत्मा फी एकता । 
बदतिशाच्च ऋ विषय [ प्रतिपा ] ह । 
योजन संबदुःखलन्‌ की. निदि श्नौर 
¦ परमानन्द कौ प्राप्तरप मोच । 
प शतिपातरपं संभन्ध 4. 1 


11८1811 ©118\//80 \/2/81185। 01616). [10111260 0\/ &। 


.२€६ विचार चन्द्रोदय । ( शोढष 
अन्तःक्रख ४ 
१ मन-संकन्पविकन्परूप षृत्ति | 
२ इुद्धि-निश्वयरूप एत्ति | | 
र वित चितन [स्मरण] सम इषि ॥ = 
४ भईकार-अहतारूप एति ॥ 

रतांविद्रभक्ति 


= 4 

) अति-बध्यासम भादिक्दुःखक्ररव्याङ्ल । ` 
क भगव्रतूतलफे जानने की इच्छाः 

| | 


२ भराथी-पालोक या परलोक फे भोगकर 


.४ ञानी जीबन्क्ति विद्वान ॥ 


धरम ५-१ नद्षवयं || २ गृष्स्थ ॥ ` 
९ बरानप्रस्य ॥ ४ सन्यास ॥ = 
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कला) वेदाम्तपदायसज्ञावरणंन-१६ ३६९७ 
उत्पत्यादिक्रिया ४--इहां क्रियाशब्दकरि क्रिया 
जो कमं । ताका फल किये है ॥ 

१ उत्प्ति-भरा्ललक्षण (जन्म) । जैसे इलाल- 
६ ध स उत्पत्ति है ॥ 
-गमनरूप 1 बाचित 
्ा्निरूप एल है ॥ क्त 


३ विकार भ्रन्यर्ूप फी प्राप्ति। जवे 
[रसो] सूप क्रिया का पलङूप = ह 
६ । 
£ मलकी निदृति शरीर (२ 
की ्राि। शः दो क र 
हवे र। (१) जसे वल्ञ फे प्रषालन स्य 
रा ९लस्प मलनिदृति है सो प्रथम है 
| किय ५ इ म बल $ मन्न स्प ` 
शेष र्शर उतपि दै | 


क । । ( 
- 8118\//81 \/8/8/185| (01161101. [1411260 © &। 
~ # ` 8 | 


। 
|^ 


| 
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३९८ विचार चन्द्रोदय । पोडश्च- 


वितनिरोधयुक्ति ४ १ अध्यात्मविर्घा. ॥ 
२ साधुकषग | २ वासनात्याग । ४प्राखयाम | 
धमादि ४-चारपुरुमाथं । | 
-सकराम व्रा निष्काम जो भोग सो। 


"२ अथं -इसलोक ओर परलोविपै जो भोग 


फे साधन .धनापिक. है सो । | 
३.काम-इसलोक ओर परलोकजोपुणयसो । ` 
४.मोच- दु खनिवुक्ति शरीर सुखप्राप्ति । 


परपाथं ५-१ धमं | २ श्रथं। ३ काम। 
-, ४ मोक्ष] 


धनपते ४ १ बरु्मनिष्ठ | २ युध । ३ हरि 


` ` दृप्त । : सधमनि 


माण ४ -प्रमाणनत्ञान का कारण प्रमाणं इ । 
शदो चार भमाणो का कथन न्यायरीति से ३ै। 


१ पत्यत्तप्रमाण । २ अनुमान प्रमाण । ४ 


३ उपमरनप्रमाण 1 ४ शडटूप्रमाणा ॥ 
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कला.) वेदातप्रदाथसज्ञवरणन .१६ „३९९ 


। : ब्रह्मविदादि ४- 
‡ १ बरहावित्‌ चतर्मुमिका विभ आस्दन्ञानी । 


, 


२ नंहबिद्र-पशचभूमिकाविभे आरदज्ञानीं ॥ 
३ ब्रहम ्रद्रीयान - पष्ठभूमिकाबितैश्रारदज्ञानी 
ब्रहमषिदरिष्ठ सप्तमभुमिकाविषै ्रारद््लानी । 
` शतग्राम ४-- ` | 
, १ जरायुज ` मचभ्य पशु शभ्रादिक । 
, २ शरंडज पती सप॑श्रारिक । 
३.उद्विभिज चृ्ादिक | 
. . खंदज- जूकामल्छुणथ्मादिक । 
। ४९ ५ 
१ त्रो धनवान -चा .गुणकरि समानः; 
वरमकत. दा विषयी [ सुकर्म उपास ] 
रप इननिषे “ये मेरे ई" एेसी बृद्धि ॥ 
कृष्णा -दुःली -वा गुणकृरि निद्ृष्ट बा 
भाजन वा त्रित्ञासु । इन विपे दया ॥ 
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४०० विचार षन्द्रोद्य ू  षोडल- 
र छदिता-षुरयवान्‌ वा गुणकरि अधिक वा 
ईश्वर वा शक्त इनमितै ्रीति । 


४ उवेा-पापिष्ठा अवगुण युक्त ब्रा देष 
 धा;पामर । इतविपैरागद्रे पकरि 
१ कृरि रहिततारूप 


भोषद्रारपाल ४-१ शम ॥ २ सतोय 
। ३ विचार [ रिक ] ॥ ४ सत्संग ॥ ८ 


योगभूमिक्ा ४-१ षाणीलव ॥ २ मनोलय ॥ | 


५ ॥ ४ श्रहकारलृय ॥ 

.४-१ बा व 

शमादि-यह वरिपयासक्तिकानिवरदक ह || 
भय पह बुद्धिकी मंदताका निवतैकै ॥ 

९ मनन-य इता निमर्तक रै ॥ 

9 गिदिष्याषन-पह  विपरीवभावना विषै 
इरग्रह दोषे हं ताहा निवर्तक हे ॥ 


1 क (क 
{~ 


‰ ४, र "न्वी =-= 


[| 
| 


| 
॥ 
| 


[च 


॥ 
(+ 
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# चकः कयोः तकि । 





कता ) वैदान्तपदाथसंज्ञावरन-१९ ४५१ 
षरोमानन्ञानप्रतिबन्ध ४-१ विषयाशक्ति ॥ 
२ बुद्धिमां ॥ ३ इतक :॥ , वरिपयाशक्ति =` 
दुराग्रह ॥ 
विवेकादि ४-? षिवेक ॥ २ वैराग्य ॥.३ 
सदृसपति ॥ पुयुषता ॥ 
पेद ४-१ ्चग्बेद ॥ यजुर्वेद ॥ ३ सामवेद ॥ 
भ्रथवंशवेद्‌ ॥ 
शब्दप्रवृत्तिनिमित्त ४-जाति ॥ २ गुण ॥ 
३ क्रियां ॥ ५ संबंध ॥ 
सन्यास ४~-१ टी वकसन्यास ॥ भद्रक 
संन्यास ॥१ हदंसत॑न्यास ॥४ परमदस-सन्यास॥ 
समाधिविध्न ४-१ ज्य ॥ २ विशेष २ काषाय 
४ रसाखाद ॥ 
४-१ शीत ॥ २ उष्य ॥ ३ कोमल ॥ 
४ कठिन ॥ 
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४०२.; : विचार ्रौदय।. ` ( पोडश् 


पदाथ प॑चषिधि.॥ ५॥ ` 
मभाव ५ नास्तिितिङ्का त्िपय ॥ य 
१ प्रागमघठ. कायं फी उत्पतिते पूव ज. कायं 
फा भमव हे सो ॥ 
र प्र्वसाभाव-नाशफे अनन्तर जो भ्रमाव 
) हबे हे सो ॥ ` 
३ अ्योन्याभवि प्र॑स्परविपै ' ज परस्पर शा 
\ .( (| है सों । जसं रपभेद ॥ जेते घट 
प्टकरामेद दसो ः 
४ शरत्य॑ताभवं- तीनिकाल धिपै जो भभा 
` हेमो, जते बदयुदिधैरप्कारै॥  : 
५ सामयिषामाव- किसी ( उटाय लेने के ) 
 समविपैजो भूतकालादिक मे! षटादिक का 
 भमवहोवंदेसो)- ` 
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। कला-) वेदांत्रपदार्थसं्ञावर्णन १६ ४०३. 
। जान के मेद ५- श्रत्ानुबिणै बेदांत्राचा्यन 
`. कै मतःके. मद ८ 
१ मायाभविदयारपथज्ञान ` फर्क ` [ विधाररय 
सामी ] श्र्न फो माथा ( समष्टि अगन ` 
मय ईशर फी उपाधि). भौर अविधा 
( व्यष्टि भअरानमय जीवन क उपाधि ) रप 
ˆ भान्ते दह्े। | 
ानक्रियाशक्तिरप्च्ात केकः भ्क्ञानको 
-ानराव्ति शीर क्रियाशविति मानते ६। 





३ विचेपथध्रिशर पतान पदक प्रनानकी 
` श्रावरणरप श्र विवेष [वी हेश । 
रपमानतेद। 


111५।५७।१८ 2118८80 \/8/81/185। (01661100. 14111260 0/ © 


१९८४ विार चन्द्रोदय 1 षोड 

५ सम्टिव्यधिर्प्क्नान-फेशक भ्रक्षान को 
समष्टि [ शेर षी उपाधि ] भौर ब्यष्टि 
जीवी उपाधि कूप मानते 


५ कारणसूप्रह्ान-पे१ श्क्षानको जगत्‌ 
फा उपादानक्षारण मलप्ररतिमय श्वरषी 
उपाधिरूप मानते £ रौर तिस पश म कायं 
[अन्तःकरण] उपाधिवात्ता ओष मान्या । 


#॥ च 1 # 4.3 


1 
= ज क कोके ः ोः = = = = 


उप्वायु ५-- 


१ नाग-उद्गार छा देत्‌ प्राय । 
-निमेषउन्मेष फा देत्‌ वायु ॥ | 
१ एकल -छींरका हेतु बापु | | 
४ दवदत्त-अषदाे फा हेत्‌ बायु । 
धनंजय देषुष्टि का हेतु बायु । 


4: | 
(111111<511॥1 ©118\/811 \/21/8/185] 06011010. 01011260 0\/ ९ 


कला ) वेदान्तपदाथ संज्ञावर्णन-१६ ४०५ 


। 
{ 

ष भ 

कम क य 

। १ नित्यक्षम-सदा जाक विधान हावहं एसा 

| कर्मं [ स्नानसंध्याश्नादिक | ॥ 

२ तैमित्तिकवमं--किसी निमित्त. को पायक 
जाका दधान हवे ह एेसा कमं { ग्रहण 

८ श्राद्ध आदिक 1 ॥ = - 

, ३ काम्यकर्म -कामना के लिये विधान किया 

। कम [यत्तयागाफि] ॥ 

, % प्रायश्वितकमं--पाप. कौ मिदृति के लिये 

¢ 

¦ विधान किया कम ॥ 

; \ निषिद्कम नही करने क लिये कथन किया 

| ऋसे [हत्यदिक] ॥ 

| कर्मन्द ५-१ बाद ॥ २ पाणि २ पद ॥ 


# ३ उपस्थ ॥ ५ युद ॥ 
1111९510 ©3118\/811 \/218189। (0601100. 1411260 0 © 


४०६ विचार चन्द्रोदय (षोडश ' 

कोप १ अन्नमयकोष । २ प्राणमय- 
कोप 1 ३ मनोमयकोप । 9 विज्ञानमयकोष । ` 
५ आआनन्द्मयकरोप । 


, क्लेश 
१ थविदच्ा- 
[१] दुःखविपे सुख बुद्धि ॥ 
[२] भ्ननात्माविषे श्ात्मबुद्धि । 
[३] अनित्यविषे नित्ययुद्धि । 
[४] श्रशचिषिपे शिवदि । 
यह चार प्रकार छी कायं अविद्या । 4 
। २ भस्मिता-सादी (अत्मा) थर बुद्धि फी ` 
न (पनयद) | | 
 २राग- 
9 ष ४ | 
~: 9 अभिनिवेश म कात यु + . 10111260 0 €&। 





कला ` वेदांतपदार्थंज्ञाव्णन १६ ४०७ 
ख्याति ५-प्रतीति ओर कथनरूप म । 
१ असतख्याति- शल्यवाद) क 

खूप ) सर्पी रण्डदेशविपे प्रतीति अर कथन 


[2 


नते इ रो 
(ति ~ क्षशिकग्ि्ानवादी 1 त्रिक 


बुद्धिरूप भरात्म्‌। दी सपेरूप से प्रतीति भ्र 


(त मान्त ह सू ^ & छ 
६ न्यथास्याति सैयायिक । बंवी (राफड) 


के को प । 
ञ्ादिक दृरदेशषिप्‌ स्थित स्‌ द 


व॒ज्ल से रउजुदेशद्रिभै प्रतीत ञ्रीरं ५ 
मानते ह सो । भअरथवा २. जुरूपलेयश्षास्‌ 


| 
रूपे ज्ञान मानते हं 1 सो ५३ 
१) ] ` भ्व सपं ई, यद्‌, 
„> ~ -उ्जके इन्दपने का प्र्यत््ान 


५ 
ठ देते सपं फा सति. 
५११५।८७।१५ घि, पप य पूव वैल स [10111260 0\/ © 


- व क कति 





५ 
| 








४०८ + विचार चन्द्रोदय ! ( शोडप 
ज्ञान है ।येदो्ञान्‌ है। तिनका दोप के 
बल्ल से ख्याति किये ्धिवेक (भर प्रतीति 
का अमात्र) हबे ह । एेसे मानते ह ॥ 

४ श्मनिवेचनीयख्याति- वेदातपिद्धातमंः- 

रञ्जु्रिपे ताकी अविद्याकरि अनिवर॑चनीय 

( सत्रसतूसे विल ). सपं श्रौर॒ताका 

ज्ञान उपज है । ताकी ख्याति किये 

रतीति श्रोर कथन देवे है ॥ रेसे मानते 
 ६।सो॥ ¦ 

जी्रनथक्तिके प्रयोजन ५--यद्यपि जीवन- 
क्ति तो शानी को सिद्ध हे। तथापि यहां 
जीबन्यक्ति शब्द्‌ करि जीवनसुक्तिरे विलण 
आनन्द्को अवस्था ( पंचम्मादिकमूमिका ) 
क ४०५ किये 
, का श्रहण ६ । ताके प्रयोजन किये फल- ` 


५ [०१ 1 रिं 
कक क यी 1 


3) 4 4 ट 
चछ ३ "षै क ०) 14 ए 7 क 8 त = क9 = क, = = 41 


0 ~~~ ~--~ 


, प्च प्रकारक ॥ ; ० 
00 ©8118\/811 8181185 (06611011. 01411260 0 


र 


कला) वेदान्तपदाथ संज्ञवणन-१६ _ ४०९ 
१ ज्ञानरक्षा- यद्यपि एकः चार ˆ उपज दद्‌ 
धोधका नाश नदीं होवे । यति ज्ञानरत्ता 
आही सिद्धै । तथापियहां निरंतर बह्मा- 
कारद््तिकी स्थिति । ज्ञानरल्ाशब्द्‌॑ क 
अथं है। 

२ तप-मन श्रौर इन्दरियन कौ एकाग्रता बा 
शरीर वाणी अर मन का सयम ॥ 


३ विसंबादाभाव्र-जन्प प्रीर वितंडवाद करा 
रभाव ॥ 
। दुःखनिव्ृ्ति-ट ( प्रत्यच्च ) दुःख की 
निड्ृपि ॥ | | 
५ सुखप्रातनि निरा्रण परिपू शरोर सङृत्ि- 


करूप जीवनशक्ति फे विलचण द्मानन्दकीप्राति 


। 11141511 8118८811 \/2181185। (0621101. 01411260 0\/ © 





| 
५१० दिनार चन्द्रोदय ( पोडश- ` 
वग मिथ्यापि द्टाव पंच- | 
१ शर्मिविपे रजतका दृत । 
२ रज्ञुविपं स्पका दृष्टां ! | 
२ रथागुविषे परुष का दृष्टात | | 
५ गंगनिपे नीलता फा दष्टांत । 
। जल का दृष्टा मध्यान्ददाज् । 
) मशि ( ति वदवि 
^ ए मराचिकरा करिये हं । तिनप्पिं जो जल 
मास॒ता है | तको श्गजल शरीर (६ 
कहते हं । सो ॥ क 


नियम ५ 

9 0२ ो।३ क्‌) 
भादिका केवद्मागकावा 

५ ई्रणिषान ॐ पाठ करना सो | य | | 
द । न 


(11115111 ©118\/811 \/8181185। (01661100. 1012601 0\/€ 


४. 
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फला) वे्दातपदार्थसंज्ञावर्णन १६ ४११ 
4 ४ = © ५५ 
९ निव्यप्रलय-क्षणक्तणविपे सवेकायन्‌का 
जो दीपज्योति शी न्या नाश दोषे है सो। 
चा सुपृश्चि॥ | 
२ समित्तिषग्रलय-व्रह्माकी रात्रिरूप निमिः 
त्तिकरि होवा जो ह भूरश्रादि नीचे फे पीन 
लोद्नका नाश सो ॥ | 
३ दिमप्रलय- बरह्मा दिनमे चतुदतमन्वतर 
हति £ । तिस श्त्येक का जो नाश । सो ॥ 
वाको शअ्तरपरलय्ौए मन्वन्तर प्रलय भी 
, कहते ई । फो वो याको नैमिककरि प्रलय 
कःते दै। ` व € 
¢ महाप्रलय बरह्मके शतवरपकरे अनन्तर ज 


© 
। श देवं =. | () शादिसवं भूतन का 
। होता है अदादेवहित अ 


»„  नाशस्ा। ` 
01040551 6118४, \/8/8/185। (01661101. 1411260 0\/8 


४१२ विघार चन्द्रोदय । पौडश- 
५ ०५४४ ज्ञानकरि ओ होता है 
कारणतहत्‌ सकलजगतूका वाध ८ श्रत्य॑त- 
निदृत्ति)सो॥ ` ह 
प्राणादि.५-१ प्रा २ अपान्‌॥ ३ व्यान ॥ 
.४ उदान ॥ ५ समान ॥ 

मद्‌ ५-१ जीबहेखर फा भेद ॥ २ जीव्‌- 


जीवक्रा भेद्‌ ॥ ३ जीव्रजडका भेद ॥ ४ 1 


द ॥ ५ जडइजड का भेद ॥ 
=( देखो प्क्लाविपे ) १ भेःभ्रम ॥ 


९ कतेव्यभरम ॥ २ संगभ्रम विकार 
0 भ्रम ॥ २ विकार 


. भमनिदतंकृच्न्त ५-- देखो पफला- 
व) १ विषप्रतिरविव ॥ २ लोहिवसफटिकः। 

९ टाका । ४रज्युसपं|५कनककुरुडल ॥ 
दाय ५१ देव ॥ २ छपि ॥ ३ पितर 
४ मचुप्य ॥ ५ भूतयन ॥ - 


(111८5110 8118811 \/8/8185| 01601011. [10111260 0\/ ॥ 


> 


9 ननु = 


च ऋ चेः च ~> 


र. > 
६ 
१ 
॥ 
% 


श्व 
( 


9 


१ 


+ 
) 


¢ 

। 

त 
५ 

र 
५" 


कला ) वेदान्तपदाथं संज्ञ(वणंन-१६ ४१३ 
यम ५- | 

१ अर्दिसा ॥ २ सत्य ॥ ब्रह्मचयं ॥ 

४ अपरिग्रह-निर्वाहिसे्रधिकथनका असंग्रह 
५ अस्तेय चोरी का अमाव ॥ 

योगभूमिका ¶- ` स 
सेप-रागष्ध पादि चंचलता ॥ 
२ विकेप- बरिष्ठ खचित्तशी जो कदाचित्‌ 
ध्यानयुक्ता ॥ सो देप विशेष विद्ेप द ॥ 
मुद-निद्राद्रादियुक्तता ॥ ( 
४ एकाग्र ॥ ५ निरोध । 

वचनादि ५-१ वचन ॥ २ भद्रान्‌ 

३ गमन ॥ ४ रति ॥ ५ मलत्याग ॥ 

, शब्दादि ५-१ शब्द ॥ २ स्पश॥ र स्प 
रस ॥ ५ गन्ध ॥ 

स्थूलभूत ५-१ भाक्राश ॥ २ बापु ॥ 


+कु नेत्र .४ जरा०।५५ (01661101. 0141260 0 © 


४६१४ विचार चदय । ( पोडश 
हेत्वाभास ५-तैतके लण [{ साध्यकी 
साधकता ] से रहित दथा देती नां्भपे। 


एसा जो दृष्टदेत्‌ सो । बा हेतक्ातो आभार । ` 


दिष्‌] सो 

१ सच्यभिचार-साध्य (ग्नि) ए आश्रय 

(पवेत ) पीर ताके अभाव ऊ श्रय ( दद ) 

विपे वतनेाला हेत्‌ । सव्यभिनारं ३। 

चसे पव॑त अग्निमान्‌ ट “प्रेय होनेते, यद 
है। याहीफो अनेकातिरैतु भी कते ६ । 


षद साष्यकं ग्रभव्करि व्याप देतु ` 
जपते “शब्द नित्य. है कृतक 


(करियजन्य ) होनेते" यह हतु है सो साध्य 
) के ग्रभप्ररूप श्नित्यता करि 


1 
येये या 


+ 18 न्न > > कक क, <-> 


 श्याप्त है। कादेते जो इतक है सो श्रनित्य ` 


पटवत्‌ । इस 
३ सप्मतिपच्त- जादे साध्य 


का 
(11115111 ©118\//811 8181185 (06611011 धा 0\/ ©। 
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कला ) वैदान्तपदाथ'संज्ञाव्णन-१६ ५१५ 
साधक अन्यदेतु ह वेसो । जसे शब्द नित्य 
है। “श्वदण होनेते” इस त॒ के साध्य 
[श्रनित्यदहे “काय हदोनते” धटकीन्यांइ | . यह 
हेतु है । जो काय हेवं सो अनित्य ही होवे । 
¢ अभिद्र -शब्ड गुण है । “चाप होनेते" 
खूप दी नार ॥ यदां च्युपत्वरूप देतु का 
स्वरूप शब्दरूप प्षविपे नहीं ह । काद ते 
शब्दको वणजन्य कषान फां रिपय हनेते 
५ वाधिद-नके साध्या भाव यन्य 
प्रमाणकरि निश्चित होगै सो। जसे अग्नि 
उप्ण नदीं है “द्रष्य (बस्तु) नेते, । 
षस हेतके साध्य ( ्रदुष्णता ) फे अमाव 
( उप्णता ) का ग्रहण त्वकदन्दरियकरि दोगे 
ानइृन्द्रियं ५--१ शोत्र । २ त्वद्‌ । 


(1 06611011. 01411260 0/8 





४१६ विचार चन्द्रोदय । ( पोडर 


॥ पदाथ पट्विधि ॥ 
अजिव्दत्वादिं ६-यति ( सन्यासी ) के | 
धमं विशेष ॥ । 
१ अजिग्दत्-रसबिपयकी आसक्तिरहितता । ¦ 


२ नुप सकत्र-़मारी । किशोरी [ १६ वपं | 
क ल ृद्धा्नीविभे समता [ निरविकारिता| ^ 


३ परु -एकिनमेयोजनाते ्रधिक्यगमन । । 
४ अधत्र-एकधनुप पयं तत॒ श्रधिक टिका 





। 
५ बधिरन-व्य्थालापका अश्रवश | ;/ 
* युत च्यवद्ारदिपेशल्यता ( मृदतावा ) । 1 
भनादिपदाथं ६-उत्पत्तिरदित पदाथ ॥ ¦ 
९ ईश ॥ ३ शद्रचेतन ॥ ` 
॥ ५ चेतनं अग्रियासुभ्बन्ध ॥ 
६ तिनका भे र 


द ॥ 
(11111551 8118८81 \/8/81851 (01661101. 1911260 0\/ © 


| पःला ) वैदांतपद.र्५सज्ञाव णन-१६ ४१७ 
अररिवर्ग ६ परलोके व्रिरोधी आतर 
(भीतरस्थिति) श्नका समूह्‌ ॥ 

१ दाम प्राप्न बस्तु षी भोगकी इच्छा ॥ 

२ क्रोध इष॥ | 

३ लोभ अग्राप् बस्तु की प्राप्ति की ड्च्छा 
४ मोद-आात्मा्मनात्माका वा काय (शम) 


कायं (अशम) का अविवेक ॥ | ( 


# 1 
[क 


५ मद्‌- गवे ( भरहकार्‌ ) ॥. 

६ मप्सर- प्रे उुत्कप॑क। असहन । 
 श्रवस्था ५-स्थूलददके काल ॥ 

, १ शिश- एक वपं कं दृह का काल ॥ 

“ २ कौमार पांचवपं के देका कात $ 

¦ ३ पौगड-पृट्‌ से दसवर॑फे देका कऽ 

| धद्विशोर-षकादशसेप॑चदशते दहा काल 
| ५ यवन -पोडशसे चालीसवपं के देहा काल 


,६ के देदका काल ॥ 
न“ 01011260 0५ © 


४१८ चार चरर, ] (पड 
रफ भाग ६-- १ समग्रश्र्य । २ सु 
धमं । २ समग्रयश | ४ सामग्री | 
५ सुमग्रज्ञानं । ६ समग्र्गराग्य | 

श्वर $ ज्ञान ६- 

१ उत्पत्ति । २ प्रलय । ३ गति। 

४ अगति-दयलोफविपे जीयका ्ागमम्‌ 
रूप अगति ह ताका ज्ञान | 

बर भरिया । ६ भिद्या । 


उमिं ९-संसाररूप सागरफी लह रियां । 
९ जन्म । २ मरण | ३ जधा । ४ तषा । | 


्‌ 
| 


न 4 





१ ६्प। 8 शोक । 

कम्‌ ९- नित्यकर्म | 

१ स्नान । २जप।३दोम । ` ॥ 
(11111550 भ 1&0॥6५100. 00760 0५ ९ 


कलना) चेडतपदार्भपंज्ञ^वर्णन १६ ४१६ 
५ प्मातिथ्य- भोजनकफे समय अये अभ्या- 
गतक अर्थं अन्नदान । 
६ यैश्वदेव - अम्निषिपे हृतद्रव्यका होम । 
यीशिक ६--अन्नमयकोश (देह) विपे होने 
बाले पदां । < 
१ त्वक्‌ । २ मांसा। ३ रुधिर । ४ मद्‌। 
। ५ मज्जा । ६ भ्रस्थि। ( 


प्रमाण ६- 
१ प्रत्यत्तप्रमाण-ग्रत्यक्तपरमाण जो करण सो 


्रत्यक्तप्रमाण ह रसे धोत्रश्रादिक पांच 
ज्ञानेन्द्रिय द । | 

२ अनुमानप्रमाण-्रदुमितिप्रमाणका कप्य 
जो सि गका श्चान सो ्रदुमान प्रमाण द । 
जैसे पर्वववरिधै अग्निके सान का हतु भूमस्प 
सिग फा चान ह] | 


| ॥ (1९51161 508५811 \/2/81188| (0601101. 0101260 0 © 


म अ 





४२० विचार चन्द्रोदय ` (षोडश- 
२ उपमानव्रमाण -उपमितिप्रमाणका 
जो सादश ज्ञान सो उपमानं प्रमाण 


जस गव्य [रोच] मं गीक सादृश्य 
षान हं । 


 शृ्दम्रमाण-शृब्दीप्रमाण का करण जो 

लाक्रिक्विदिकशब्द । सो ॥ 
५अथापत्तप्रमाणक्रा- अधापतिप्रमाणकाकारण 
ज उपपाधक्रा चान । सो अथापतिप्रमाण 
दै ॥ जैसे दिनमे अभाजीस्थूलपुरुपफे रातिम 
भोजन फे ज्ञानरूप अथापततिप्रमाण का हेत 
स्थूलता ( उपाच्च ) फा ज्ञान ३ ॥ 


अरुपलब्धिग्रमाण-अमवप्रमाण का करणं 
बो पदाथंश्रे अप्रतीति । सो ्नुपलब्धि- 


माण है। तैसे गृहमे यदे ञ्मभाव क 
| हत घटकी अप्रतीति 


(11111551 8118४८81 \/2181185। ८००३ 011. [21411260 0\/ © 

















वा वः 3 + 


३ बृद्धि ।-४ 





फला ) वेदान्तपद।थ संज्ञवणंन-१६ ४२१ 


भ्रम ६-१ इल । २ गोत्र । ३ जाति । 


छ बर्ण | ५ आश्रम । ६ नाम 
रस॒ ६-१ मधुर । २ भम्लरस ॥ 
३ लवशरस । ४ कटुकरस । ४ कपायरस । 
त 
रिग ॥ प तात्पयके निशधायकरलसिंग । 
१ उपक्रमउपसंहार- ्ादिक्थतकीएकरूपता 
२ अभ्यास - बारम्बार पठन । 
३ श्रपू्वता - अलोकषिकिता । 
 फल- मोत्त । 
५ अथयाद्‌- स्त॒ति 
६ उपपत्ति-अनुङूलद्र्टत 
विकिर € 


त्तता-पूर्वं सविमान फा होना । 
1 श । ५ शमपच्तय॥ 





विनाश ॥ . 


| 1 (॥<5111 18/81 \/8/8/188। (01166101. 1011266 0\/ € 


४२२ विचार चन्द्रोदय | 
द्ग ६-१ शिचा । 
४ निरुक्त । १ दं 


। षोडश 
२ कृल्प ।३ व्याकरण |, 


नि ज्योतिष ॥ | 
भ 0 ° शम | २द्म। ३ उपरति। 


1। १ शद्धा । ९ समाध 
शान {१ सांख्या क 


व्पगाच्च । २ योगशाच् | 
९ न्यायश्च | ¢ वैशेपिकशाख । ५ पर्वः? 


द | ध | 
समाधि '  आंतरशब्दानुविद्ध 








६ 1 वमनिर्वंदन्पसमाधि । 


६ चक 
अ र । २ .आशखलायनय्् 
५ लायन ¢ वौधायनघ्त्र । . 
पनघ्र । ६ वैलानसीयदत्र । ` ` । 


(1111116511८1 118\//81 \/28185| 0661101. 0101266 0४ < 


*., च 





¦ फला वेदांतपदार्थसंज्ञावर्णन १६ ४२३ 


॥ पदां सष्ठविधि ॥७॥ 


द्रतलादि ७-१ श्रतल ॥ ` वितल ॥ 
३ सुतल ॥ ४ तलातल । ५ रसातल । 


£ महातल । ऽपाताल । 
ग्रयस्था ७--चिदाभासकी क्रमते तीन 


बन्दी श्रीर चार मोषे देतु दशा । । 
१ श्क्ञान- “नदि जानता ह इस ॒व्यवहार- , | 
कादहेतु जो ्आावरणविचेपदेत॒ शक्तिवाला 
शरनिर्वचनीयभावरूप पदाथ सो (क 
अ्आयरण--“नदीं है । नहीं आसता 2» 
५ इस व्यवहारा देतु अज्ञानका कायं । 
३ विेप-घर्मसदितदेहादिपर पच नीर ताका्चान्‌। 
परोचक्ान । ५ अपरोचकञान । 
| ६ शोकनाश--विक्षेपनार ५ | 
७ त्नि-क्ञानजनित हप । 


11111011.5|1५1 2118\//821 \/8181185। (0611011. 1011260 © 6८ 
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४२४ विचार चन्द्रोदय । (षोडश 
चेत॒न-७ 
१ ईेश्वरचेतन-मायावरिरिषएचेवन । 
२ जावरचतन्‌-अवरिदयाविशिचेतन । 
ष श -निरुपाधिक चेतन । 
- प्रमाता जो अन्तःकरण 
० = । प्रमाता चेतन 
एचतन-इन्दरिय दवारा शरीरसे बाहिर 
ध क पयन्तपहुची जो धृर्ति । 
णषहे। रि 
) वा ४ अविच्छिन्नचेतन । 
न्‌-ग्रमेय जो टाक पिपय तिस 
` करि अवच्छिन्न न्यां से भिन्न पिया ] 
न मेतेतन है॥ । 
` इतति सो भ्रमा र तिसकरि अनच्छिन्न था 


बा तिसुिप प्रति्िबतचेतन न 
` यादीकोप्रमिरिचेतन वन = भमाचेवन है॥ 


कहते हं । 


| 
। 


ष्क 
(1114९511 3118\/81) \/8/8/185। (01601100. 1011260 0\ €, 


कला) वेदान्तपदाथं संज्ञावणन-१ ६९ ४२५ 
्रव्यादिपदाथ ७-नैयायिक्रमतमे जं॒द्रव्य- 
्ादिसप्षपदाथं मानि ह । वे ॥ . ५ 
१ द्रव्य स्यायमत्‌ म (९ ) पृथ्वी 
(२) उल (२) तज (४ ) वावु 
(५) श्राकाश (६) काल (७) दिशा 
(८) आप्रा (६) स॒न्‌ ।. ये नर द्रव्य 
(गुणनकेश्माश्यरूप पदाथ मान ६ । चे ॥ 
१ मने । वे ॥ 
पयन्त २४ गुण द 
३ द्-न्यायमतमे (१) उत्देपण [ ऊ चं 
दना ] (२) श्रपण [ नीच कना ] 
(३) श्रारचन ८४ ) { प्रसारण श्रीर्‌ 
(५) समन 1 ये पंचबिपिक्म माने हं ॥ . 
9 सामान्य-न्यायमतसे पर (५. सचा ) भ्रार 
रपर ( घटत्वादि ) शस भेदते ५. 
रीत मानी ३1 सो ॥ 


(1111(1|5511(1 81184811 \/2/8185। 01661100. [10411260 0\/ € 


_ त्यायमनमें रूप से ादिलेकं संस्कार 





४२६ विचार चन्द्रोदय (षीडश 
४ सुमवाय-बेतांतमतमे जशं अहां तादा- 
त्म्यसध मान्याहे तहां तदं न्यायमत मं 
सवधविशेप (नित्यसंवंध) मान्या है। 

९ अमव-(१) प्रागभाव्र (२) प्रध्वंसाभाव 
(३) भन्यान्यामापरे (४) अत्यता- 

| ओर (५) सामयिकाभाव । 
, यह पचदिधनास्तिप्रतीतिके विपयरप पदार्थं 
७ विशुप- न्यायमते ज परमायुन कै मध्य- 


गत्‌ यनतद्यवकाशरूप पदार्थ दाथं ट 
पातु ७ | मानं द॑ ।च। 


(रसस ८ पुरयपाप ) | मध्यम ८( शअन्मक 
सार) शीर रथृल (मल) भते तीन प्रवार फं 


यक्त अन्नके बिभाग दोषे ह| तिनमे से 
मध्यम त्रिभाग ३। सो | 


2 
[3 


1 
| 
| 111९5101 8118\//81 \/8181185। (0॥61101. 01411260 0\/6 


कला) वेदातपदार्थसंज्ञावर्णन १६ ४२७ | 
५ मञ्जा-अस्थिगित सचिक्वणपदाथं । 
६ अस्थि। ७ रत। । 
भूरादिलोकऽ - १ भूरलोक । २ थ्ररलोक । । 
३ सखरलोक । ४ मदरलोक । ५ जनलोक । | 


तपलोक । ७ सत्यलोक । 
सगि ७- १ मीन । २ योगासन । २ योग 


% तितिचा । ५ एवाँ तशीलता 1 & निःसपृता 


रूप ७- १ शुक्ल । २ इष्ण । ३ पात्‌ । 
र्त । # हरित 1 ९ कपिश । चित्र । 

च्यसन ७ १ तन । २ मन्‌ । इत्रोध | ४विपय 
५ घन्‌ । ६ राज्य | ७ सेक्व्यसन्‌ । 


ज्ञानभूमिका ७-८ देखो याग्र थक व्रयोदश- 


३ तलुमानसा । ४ सत्नापत्ति ा 
६ पदाथोमाविनी 1 9 तुरायगा 1 


॥(111(1|<5|1८1 ©118\//81 \/2/8185। (0160100. 10411260 0\/ | 





४२८ विचार चद्द्रोदथ । 
द ( पोडच् 
॥ पदं अष्टविधि ॥ ८ ॥ 
1 ध 4 ध २ शंश्ा॥ ३ भय॥ 
>“॥ १५ नडा ॥६ कुल 
4 कल ॥ ऽगील्ल। 
ध ८-१ हनेन्द्रियपंचक,रकमे न्दरियपंचकं । 
अन्तःकरण चतुष्टय । ४ प्राणादिपंचक्क ॥ 
भूतपचकर ॥ ६ म ॥ ७ त्रिवरिधकर्म ॥ 
८ वाना ॥ 


^ ग्रति ८-१ पृथवी | 
४ पायु ८1 ९ जले ॥ ३ अमिि। 


` ९ मन-यहां भन व्ुकरि समि मनस्य 
॥ 


| ज 
` ` 3 यहां बुदधिशब्दक 
` भहता क ह ॥ १ सग्धि 


11111165 5118811 \/81811851 (0166100. 1911260 0\/ € 


कलां } वदातपदार्थसनज्ञावणंन-१६ ४२९ 
८ अहकार-यहा अरददारशब्दकरि महत्ते 
` परव शुद्ध अहकार रे कारणथङ्खानरूप मूल 
प्रकृति का ग्रहण है 


ब्रह्मचयं के थङ्ग ८- 
१ सी का दशंन ॥२॥ स्पर्शन । 
कंलिः- चोपड़ श्मादिकक्रीडा 
( खल )॥ 
£ कीवंन ॥ ५ गुद्यभापण ॥ 
६ संकल्प-चितन्‌ ८ स्मरण ) 
4 ७ निश्चय ॥ ८ इनका त्याग ॥ 


४. | 


इन भ्रष्ट्थुनसे विपरीत \\ 





मद्‌ ८-१ समद्‌ ॥ २ शीलमद्‌ ॥ क. 
२ धनमद ।४ रूपमद्‌। यौवनमद । 4 
विद्यामद्‌।।७तपमद्‌]। पराज्यमद । 4 


\/॥[ 1111९511 8118८21 2181185 (0661101. 01411260 0\/ = 
"तः । - ४ ॥ 2 


४३ विचार चन्द्रोदय 1 ( पोडश्च 
मूषिमद - 

पृथ्यीमद्‌-अरस्थिमासादिष्थ्वीके ततन दा 

श्रभिमानं 1 

२ जलमद-शुक्रशोणतथाद्रिक अलके त व- 
। नदा भ्रमिमान। 
| त तेजमट्‌ ` सुधाञ्मादिकतेजतत्वनकी अधिकता 
+ » पननमद- चलन ( बिदेशगमन ) धावन 

युके तर्त्वोफरि युक्तता । 

* आकराशमद्‌ काम क्रोधादिकं द्राकाशं के 

त्वोकरि | 





` ९ चन्द्रमद-शीतलता रूप चन्द्र फे गुणकरि 


धयमद्‌- संताप ( करोधादि ) रूप घ्य के 
८ यक्तं होना । 

५१ मद्‌ विद्याधनङलादिकात्मा फे 
` वरधिन का अभिमान | 


१4 ©8118५/811 \/818/185। (0611011. 1411260 0/ © 


क 2 3 | + + जै प्र ५ 
न 


कला } वैदान्तपदायं संज्ञावणंन-१६ ३१ 

शब्दशक्तिग्रहणदेतु ८? व्याकरणं । 
२ उपमान । ३ कोप । 9 आप्वाक्य। 
५ बदधव्यवहार । £ वाक्यशेष ७ विवरण । 
ट सिद्धपदकी सन्निधि । 

समाधिके अंग ८-१ यम । २ नियम । 
३ शरासन । ४ प्राणायाम । * प्रत्याहार 1 
६ धारणा ७ ध्यान ८ सयिक्ल्पसमाधि । 

॥ पदाथं नवनिधि ॥६॥ 
तत्व &-किसी महात्मा के भत मे िगदेहके 


नवतत माने ई बे । इ 
१ श्रोत्र! ल्वक्‌1 ३ चु! ४ जिच्डा। 


५ घ्राण । € मन । ५ ुद्धि\ ८ चिच \ 


& शहंफार 1 
संसार ६- १ ज्ञाता 1३ ज्ञान । २ जञेयं 1 


मोक्ता, ५ भोग्य, £ भोग, ५ त 
ट करण, 8 क्रिया । 


\/॥[ 111९5111 8118\//820 2181185 (0661101. 01411260 0 € 
= न ~ - 





छ---------------क.------ 
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४६२ त्रिचार चरद्रोदय (पाप 
पहमथं दशविधि ॥ १०॥ 
नाडिका भौर दवता १०-- ` - 
इडा ( चन्द्र ) वामनारसिकरागत चन्द्रनदी ॥ 
हरि दे्रता॥ ` 
९ पिंगला [ श्यं ] ददिणनापिकागत सर्व- 
नाड़ी ॥ ब्रह्मा देवता । 
२ सुषुम्णा (मध्यमा) नासिका के मध्यगत- 
) नादी ॥ द्र देवता ॥ 
ˆ 9 गारी [दषिणनेधर] हनदर ॥ 
५ हस्तिना [वामने] यरण॒ ॥ 
९ पूमां [दिशं] ईर ॥ 
| ७ यशखिनी [ 
चामङ्णे| ब्रह्मा ॥ 
८ इद्‌ ।गदा] एथित्री ॥ 


, ^ अलवुपा मिद] धयं । 
| १० शंखिनी (8, 
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कला) वेदागतपदाथसज्ञवणंन १६ ४३३ 
शृङ्गारादिरस १०-१ श गररस ॥ २ बीररस 
२ ऋरुणारस ॥ ४ अद्ध तरस ॥ ४ हास्यरस 
६ भयानकरस ॥ ७ भरीभत्सरस ॥ ८ रद्ररस 
& शांतिरस ॥ १० परमभक्ति षा ज्ञानरस ॥ 


॥पदाथं एकादशविधि ॥११॥ 
तञानसाधन ११- 
१ विवेक ॥ २ बेराभ्य ॥ ३ पट्सम्प्ति॥ 
४ युभद्धता ॥ 
५ शुस्संपत्ति-विधिप्वंक गुरं फे शरण 
) जाना ॥ 
` ६ श्रवण ॥ ७ तव्वक्ञानाभ्यास ॥ ८ मनन ॥ 
& निदिध्यासन ॥ 
मनानाश- यहां मनगब्दक्ररि रजतमसे 
सत्वगुण का तिरस्कारस्य मनका स्थूदभपि 


\/॥( 11114९51 5118८811 \/218185। (01661101. ०५०. 0\/ © : 


अ 4 
णी क वि 17 त 1 1 ४। 





। 
| 
1 


` ४६४ ` विचार चन्द्रोदय ( षोडश- 


किये ई ताक्रा नाश फषिये ब्रह्माभ्यासर्ो 
प्रचलता से रजतम के तिरस्काए्करिं जो सध्व- 
गुण का विभाव होवे हं । सो । 

११ बासनारय । 

॥ पदाथ दादशविधि ॥१२॥ 
नात्मा कै घमे १२ - 
१ भनि्य | २ त्रिनासी ॥ ३ अशुद्ध । 

४ नाना । १ क्त्र & भ्राधित। 

५ विकारि । 5 प्रप्रकाश्य । & दतमान्‌ । 
९० व्याप्य - प्रिच्छिन्न्‌ ( देशकालवम्त॒ तं 
प्रिच्छेदवाला ) 


९१ संगी 1 १२ भाष्त। 


` भरात्मा के षम १२- ¦ 
१ नित्य उत्पतति श्नौर नाशते रहित । 


अव्यय घटनं बदने.से रदित 
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कला) वेदांतपदार्थसंज्ञावर्णन १६ ४३५ 
३ शद्ध-माया ्विच्यारूप मल रित । 
- ¢ एक सजातीयभेदरदित । 

ध सत्रह्ल-शरीररूप कत्र फा ज्ञात।। 

६ आआभ्रय शधन । 

० श्मविक्रम-श्रवरिकरारो । त 

८ स्वप्रकोशा ~ अपने प्रकाशषिपे अन्य 
( सपर ) म अपेत्ता से रदित हृभा 

प्रकाशक 

६१ अ धारण उेनाभिकी न्या 

नीर जख ्रौर रोम [ फेश | उनकं क्र 





` + = ^ ^-^ --- 





पुरुप फी न्यांई जगत्‌ -का 

1 ( बिवते ) उत्पादन कारण ६ै। 

| ० व्यापक अपरिच्छिन्न 

| १ असमी सजातीय वरिज्ञातीय भौर सम्बन्ध 
रदित । | 


१२ अनादृत -सवेथा प्माबरणते रदित । 


ण डो = "को न्क ~ग 
(गं त 1 क 


ध। 
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४३६ व विचार चन्द्रोदय । 
नार्ण पै व्रत १२- 
९ श्ञान ॥ २ सत्य ॥ ३ शम । 
४ दम 
५ शृत ॥ शाल्ञाभ्यात्र | च 
अमन्सियं -परके उत्कष्छा श्च हन | 
तिसते र + प स च्‌ ञ्ज । 
मत्सर तिसते रितिपना । ४ 
७ लज्जा । ८ तितिक्षा ॥ 
& अनघ्रया-गुणो के निप दो | 
४ दापका थर 
रदितता ॥ ० 
० यञ ॥ १६ दन ॥ 


( शोडप , 





ट्ब ॥ 9 
तशव रस्प॥ 9तप॥ 
ठ न नहा तेज ॥ 

५ वेन ॥ ठ प्रभाव ॥ & षरल ॥ 


१० प 
पार ॥ ११ इदि । १२योग 
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कला) वेदान्तपदार्थसंज्ञावणंन-१६ ४३७ 
, ॥ पएरद्‌थं : योदशग्िधि-॥१२॥ 
भागवतधमं १३ भगवतुमक्तन के धमं । 
१ सकामःकर्म के फल का विपरीत दर्शन । 
+ २ -घनग्रह ५ुत्रादिविषे दुःखवुद्ध ओर चलबुद्धि 
- ३ पररलौक विषे नद्वर बुद्धि । 
¢ शब्दब्रह्म ओर परब्रह्मविषै कुशल गररपति 
गमन्‌. । 
५ गुरुिषं ईदवर बुद्धि ओर निष्कपट सेवा । 
६ परमेश्वरविषं ख्व कमं स॒मपण । 
७ मक्ति वैराग्य सहित स्वरूपानुमवाषाधुसज्ख 
; = शौच । तप | तितिक्षा । मौन । 
€ स्वाध्याय । आर्जव (सरलस्वमाव) 
बरह्मचर्यं अहिसा भौर ह दसप्रत्व (शीतउष्णा 
आदिक द्रम के सहन का स्वमाव) 
, १० सर्वत्र आत्मा रूप ईश्वर का दशन । 
११ कैवल्य ( एकाकी रहना ) .1. अनिकेत 








। 


त कन ~ ~~ ~~" ~ -------- कः ---- --------------- > न्‌ २१ > 


9 ` + 


ॐ +~ - ~ 
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४३८ विचार चन्द्रोदय । ( षोडश्च- 
ग्रह॒ न वाधना ) एकत 
ची रवस्त्र । संतं # १८१ 
१२ सवगरूतनविषमात्माकेभगव द्धावकाद 
दान 
क प स सव भूतनकादर्शन ` 
मवश्श्रमादिक = 
अभिमान आ ५ ४ व 


) ॥ वदाय चतुदंशविधि ॥ १३ ॥ 


्ानेन्दरियनको की त्रिपुटी | 
हिय देवता विषय 
१ * अधिदैव अधिभूत 
१८... वणा दाब्दं | 
रत्वचा। वागु | ह 
१) व स्पशं | 
४ जिह्वा । | 


* धार न 
ए । अदिवनीकरुमार गंष । 
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कला ) वेदांतपदार्भसंज्ञावर्णन-१६ ४३९ 


-कमे न्द्रियकी त्रिपुटी ॥ 


६ वाक्‌ | अग्वि । वचन (क्रिया) । 
७ हश्त। चंद्र । नेनादेना। 

८ पाद । वामनजी। गमन । 

₹ उपस्थ । प्रजापति । रतिभोग । 

१९८ गुद । यम । मलत्याग । 

अतःकरणकी त्रिपुटी । 

११ मन॒ । चन्द्रमा. । संकल्पविकल्प। 
१२ बुद्धि । ब्रह्मा । नि्वय । 

१३ चित्तः । वासुदेव । चिन्तन । 

१४ अहंकार । खर ॥ भहपना 1 
॥ पदां पंचदशप्रिधि ॥ १५॥ 
माया के नाम १५-१ माया । २ अविद्या । 
३ भरकृति। ४ दाक्ति 1 ५ सत्या । 
मूला । ७ तुला । = योनि । ९ भब्यक्त 


श अव्याङत । ११ भजा । १२ अज्ञाच । 
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४४०  .- ~ विचार चंद्रोदय । ( षोडश- 
१३ तमः। १४ तुच्छा । १५ अनिवं चनीया । - 


पदाथं षोडशविधि॥ १६ ॥ 


कला--१ हिरण्यगभं । २ श्वद्धा।३ 
आका । घ्वायु 1 ५ तेज । ६ जल । 
७ पृथ्वी |ठ दशेन्द्रिय।&€ मन 1 १० 4 
अन्स । ११. बल । १२ तप-। १३ मन्ध । ¦ 
१४ कमं । १५ लोक । १६ नाम। ` 

इति श्रीविचारचन्द्रदय ` वेर्दातपदार्थ- 
 संजञावर्णननामिका शोडदीकला--द्वितीय ` 
भागः; समाप्तः 1 (१ 
॥ संत दोह्य ॥ ` ` 


५ धरीविचारं चन्द्रोदय शुद्धां धियं समाप्य । 
विचार्येति' परानंदं तत्वामवाप् 1.१ ५ 
॥ 


11111551 ©118\/8॥1 \/8/811851 81010. 1041 


कः "5 कम 


नि कि 3 ` क) 


"ववा यावयव ब्र 
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प्तक मम्दिर मथुरा क 
प्रचारिक पुस्तकं, - 


ह 4 
". रामायण तजं रधेश्याम _ 
मगवान राम का चरित्र राधेदयाम र 

खा गथा है । इतना सरल तथा लय पूण 
व =. दाचक इसको कथा ध 
तवना के साय हजारे पादभ्यां क वीच मेकः 3 
है उस ससय समस्त्‌ श्रोतागण मन्व यु केस 
हो जाति 1 मू० ४) ₹० डाक व्यय पुयक्र 1 


बारमीक' रामायण कैल 8 
पायस की कथाभी वहमो कज 
मे लिली खो का दलोकवदड भाषानुव।द | 
पररिथम से योग्य विद्वानों द्वारा किया षा १ 
पुस्तक की भाषा भरत्यन्त सरल तथा रोचक ध 
पदे लिखे नर-नारी तथा बालक मासानीभू पटु ध 
सकते ई । लगमग १६०० पृष्ट की ुल्दवि ८.४ | 
कपडे की पक्की जिल्द कीमत १२) डाक ग्यय 
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| २] 

राधेश्याम की तजं में श्रीमद्भागवत 
वेद भौर उपनिषदों केसार खूप मक्तिके 

इस परम तत्व का भगवान वेद व्यासजौी ने श्रपने 
शी मुख से वंन क्रिया है । इख कराल कलिकालमं 
इससे भ्रधिक उत्तम ग्न्य एसा कोई नहीं है जो मनुष्य 
को सहन हो मे संसार सागर से पार उतारने मे 

, सहायक हो सके । नन्द नन्दन भगवान वसुदेव नन्दन 
का पावन चरित्र भक्तोके मनोमल कोधोनेका मात्र 
भावय है, प्रस्तुत धस्तकरमे उतरी चरित्र का रोचकता 


` भ्राजही मंगाकर इ 


„ च।रत्रकापाठकर 
` यह मपरं हदय को मानन्दित बनादये । 


बीत पुस्तक ं 
षो भाग ५ ल २० भागो में समाप्त हुई है । 
रो 4 ` छ दाम ६।) पोष्टेज पृथक । 
" रगवत मा० दीऽ-ुस्तकाबार,, 
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, (+ 


. [३1] 
९ खण्डांमें टीक.फार श्रो गोविन्ददासजो विनीत 
 मू° २७) । 


पुलखागर मध्यम साइज- बहुत मोटा भ्रमर, 
सम्भर १२ स्कन्व सवित्र साइज २२. २९, 


` ८ पेजो है । विललायती कपडे का उप्पेदार जिल्द 


मर १२ पोस्टेज माफ | 
-भ्रीमद्धगवद्गीता केवल माषा 


संसारम एेसाक्ौनसा व्यक्तिदहोगा जिषे 
भगवद्गीता कानामन सुना हो महामारत क युद्ध 
मे जव भ्रजुन भ्रपने वन्धु वांषवों को सामने देखकर 


द्ध विमल हृभ्रा, तव भरावान कृष्ण ने भ्रपने भ्रमूल्य 
उपदेशों दारा भजनको ज्ञानोपदेश दिया वही 
` गोता ज्ञान है। इसका सरल भाष। मं १८ भ्रध्याय 


महात्म्य सहत अनुवाद किया गया है तथा प्राना 


कीर्तन भादि भरनेक प्रातियां भी दी गई है बढ़िया 


कागज पर मोटे प्रक्षर सुन्दर छपाई की पृग्की जि 


कादाम १) डाक खच प्रलग। तथार # मोदा 


टाइप दाम २॥) 
। 


। 
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